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प्राक्कथन 


अक्षर के' लिखबोक पद्धति वा ध्वनि के लिखि को अपन विचार व्यक्त करबाक 
चेन्ह के लिपि कहले जाइख। लिपि शब्द “लिप्यते"' सँ निस्सृत भेल अछि । जसन मनुष्य 
बाजैत अधि तँ ओ अपन बोली के” मुँह, नासिका, जीभ, ओठ, दांत आदि अवयवक मदति 
सॅ ध्वनिक माध्यमे अभिव्यक्त करैछ। वाचाध्वनि मुह से उच्चारित होइछ। वणं बा 
अक्षर एहिं ध्वनिक संकेत स्वरूप थिक । 

मनुष्यक संग लिपिक अविच्छेद सम्बन्ध अछि। सामाजिकताक दृष्टि सँ लोक 
बुझैत अछि, इच्छा करैत अछि और कृति करैत अछि तथा एहि सभं के' सुरक्षित रलबॉक 
दृष्टि सँ एहि सभहक एक गोट स्मृति चेन्ह भो रखेत अछि जकर साधन वा माध्यम के 
लिपिक नामकरण भेल । 


बर्णमालाक वर्ण शब्दक अर्थ रंगक द्योतक थिंक । वर्ण, वर्णन, वणिका सभ एकहि 
धातु सें बाहर भेल अंछि। वर्णिकांक तात्पर्य होइछ कौतो विशिष्ट स्वॉग रचब । वेणिकॉक 
बातक रूप अहुखन व्यवहूत अछि । बानक सं केवल वेष-विन्यासे टा नहि भए गति, बोली, 
इत्यादि सेहो होइछ । कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य एहि चारि प्रकारक अभिनय केनिंहार 
के बानक कहल जाइछ । एहि तरहे' ध्वनि के अभिव्यक्त तथा प्रकट केनिहार संकेत 
वर्ण थिक । 


प्राचीन काल मे सम्पूर्ण भारतवर्ष मे दुई गोट लिपि छल-(१) पठ्न-पाठनक निमित्त 
और (२) प्रतिदिनक व्यवहारक निमित्त । पठन-पाठनक लिपिक प्रयोग ब्राह्मणक द्वारा होइत 
छल । फलस्वरूप ओं कालान्तर मे ब्रह्मी कहौलक तथा प्रतिदिनक व्यबहारक लिपि 
साधारणतः वाणिज्य-व्यवसाय एवं दिन-प्रतिदिनक कार्यक हेतु होइत छल जकरा मागध 
लिपि, नाग लिपि वा कथ लिपि कहल जाइत छलैक । 

पहि दुइ लिपिक उदूभव-स्पल बिहारे छल । ब्रह्मीक उद्भव वैदेही लिपि सँ भेल 
तथा आधुनिक जन लिपि कैथीक सम्बन्ध मागध लिपि सें अछि । 

यद्यपि ललितविस्तर मे चौंसठि लिपिक तथा जैनक प्रसिद्ध ग्रन्थ पन्नवणसूत्र और 
समबायांगसूत मे अठारह लिपिक उल्लेख पाओल जाइछ किन्तु प्रतीत होइछ जे एकहि लिपि 
जे विविध जनपद मे प्रचलित छल ओहि जनपदक नाम सें सेहो प्रख्यात छल जेना अंग 
लिपि, कलिंग लिपि आदि; किएक तँ ओहि सभ लिपिक ने ते ओहि समयक कोनो अभिलेखे 
प्राप्त अछि वा ने एहि समय ओहि मे लिखल साहित्ये अछि । 

प्रत्येक संघ एवं जनपद के अपन-अपन अंक ओर लक्षण होइत छल । लक्षणक 
तात्पर्य ओहि प्रतीक चेन्ह सें छल जकरा संघ वा जनपद अपन मुद्रा, सिक्का वा ध्वजाक हेतु 
ग्रहण करैत छल । एहि तरहक कतिपय लक्षण भारतीय संघ एवं जनपदक मोहर पर 


। भेल अछि । पाणिनिक अष्टाध्यायी मे पशुके' चिह्लबाक निमित्त ओकरा कान पर 
अंकित विभिन्न तरहक लक्षणक उल्लेख पाओल जाइछ। लक्षण शब्द आकृति वा चेन्हक निमित्त 
छल जकरा से आधुनिक मैथिलीक प्रसिद्ध 'लक्षणे' और 'चेन्ह' शब्दक निर्माण भेल । 


बैदिक लिपिक प्रसंग मे श्रीयुत्‌ सुनीति कुमार चटर्जीक मत जे; ''दसम शताब्दी ई० 
पूर्वक आद्य भारतीय आर्य लिपि जे एक प्रकारक ब्रह्मी छल तत्कालीन जन-भाषाक वैदिक ध्वनि 
के व्यक्त स्थूल प्रयास मात्र प्रतीत भेल तथा आयक वेद ब्रह्मी लिपिए मे लिखल गेल किन्तु 
ओकरः स्वरूप केहेन छल से अज्ञात अछि” से यद्यपि ब्रह्मीक 'पूवंवत्ती रूपक कल्पनाक्त पुष्टि 
होइछ तथापि ब्रह्मीक ओहि युगक स्वरूप चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक छल । बैदिक वाङमय 
ओ. विविध. पदार्थक निमित्त भावात्मक प्रयोग पाओल जाइछ । साधारणत; वाकक अर्थ 
बाणी होइछ किन्तु. ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रन्थ मध्य वाकक अर्थ प्रजापति तथा प्राणपत्नि 
कएल गेल अछि । तहिना गायक निमित्त सरस्वती, अदिति, विश्वरूपा, वीरजा, बसुपरित 
आदि नामक उल्लेख पाओल जाइछ जकर अपन-अपन दार्शनिक अर्थ अछि । .. ऋग्वेद मे 
अडी को गौरी कहल गेल अछि. जे वाकक प्रतीक थिक । तहिना नर से स्वयंभूक तात्पयें 
तथा नरा: से जलक तात्ययं होइछ । एबंक्रमे' अक्षर वाकक प्रतीक थिक जे अक्षय शब्द 
सें बनल अहि ।; सप्तवाणी-गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, बृहती, वी राज, त्रीष्टुप तथा जगती 
जि.मातस, प्राण, तथा प्रञ्चःश्रूतक प्रतिनिधित्व करैछ अक्षरहि से संतुलित होइछ। मानस, 
जगती, प्राण, श्रोष्टुप तथा गायत्री पञ्च भूत थिक । एहि रपे प्रतीकक माध्यम से वाणीक 
प्रतिनिधित्व बैदिक कालहि मे प्रारम्भ भेल जकर पूर्ण बिकास तन्त्र मे पाओल जाइछ । 

तन्त्र शास्त्र मे प्रत्येक अक्षर और रेक्षाक आत्मा तथा विशेष वर्णतक उल्लेखक संग 
कहल गेल अछि जे ब्रह्मा-विष्णु-आत्मा एवं शंखज्योतिमंय परमाइचर्य जे “अ” अक्षर थिक 
ओ स्वयं रद्र थिकाह तथा गायत्रीक प्रथम वर्ण चम्पा सन पीयर एवं अग्नि से अचित भेला 
से. आग्नेय थिकीह। विद्यारण्य आन पंचदशीक चित्रदीप नामक भ्रकरणक जे प्रतीकात्मक 
शैली में लिखल गेल अछि, आरम्भक शलोक मे पटचित्रक अवस्थाक समता ब्रह्मक अवस्था से 
कएलति अछि। विद्यारण्यक अनुसारै पटचित्रक धौत अर्थात्‌ अन्य द्रव्यक संयोगक बिना 
स्वभावतः शुभ्र; षट्टित अर्थात्‌ भातक माँड्‌ से लिप्त; लांछित अर्थात्‌ स्याहीक रेखा से देव- 
मनुष्य आदिक आकृति जकरा पर अंकित अछि; तथ! रंजित अर्थात्‌ यथोचित रंग से युक्‍त 
ई चारु अवस्था परमात्माक चित्त अर्थात्‌ एकाकी ब्रहम; अन्तर्यामी अर्थात्‌ भायायुक्त ग्रह; 
सूत्रात्मा अर्थात्‌ सूक्ष्म दृष्टि ब्रह्म तथा विराट्‌ अर्थात्‌ स्थूल दृष्टि ब्रह्म ई चारु अवस्था 
एके थिंक । 


तिब्वतक लोक कला मै लौकिक और अलौकिक भावनाक समन्वय पाओल जाइछ । 
पशु, पक्षी, पुष्प, ऋतु आदि प्राकृतिक विषयक प्रतीकात्मक चित्रक संग तथागत से सम्बन्धित 
धार्मिक चित्रहुक अकल्पित भावना व्याप्त अछि जाहि मे तांत्रिकताक संग मानवीय प्रतिमानक 
एहेन चित्रण पांओल जाइछ जे सुरुचि और विरुचि दुहुक अदुभुद दिग्दर्शन करबैँछ । तिब्बी 
अनुवादक रूप मे उपलब्ध “चित्रलक्षण” नामक प्रंथक समीक्षा मे कहल गेल अछि जे ओ 


कु ब 


चित्र भारतक थिक जकर लेखक गांधारराज नग्तजित थिकाह । एहि राजाक उल्लेख संस्कृतक 
प्राचीनतम ग्रन्थमध्य आदिम चित्राचायंक रूप मे पाओल जाइछ । 


भारतक लेखन कलाक प्राचीनत्व और ओकर प्रश्‍न प्रधानतः दुई गोट तथ्य पर निर्भर 
अछि | प्रथम तथ्य तें थिक जे लिपिशास्त्रक इतिहासक प्रसंग मे जे किछ कहल गेल अछि 
ओ सभ के सभ प्रघानतः उनैसम शताब्दी से पूर्व मे नहिं कहल गेल अछि जकरा मे 
मौलिकताक अभाव अछि और दोसर तथ्य थिक ब्रह्मी लिपिक उद्गमक प्रश्‍न मे जन्ति मूलक 
कल्पना । ई सम्भव थिक जे अशोक कालीन ब्रह्मी लिपिक शिला लेख अर्थवाहक लेखनकलाक 
एहेन नमूना भए सकैछ जे आत-आन उपलब्ध नमूना सं तँ प्राचीन थिक किन्तु एहि से ई 
निस्तृत नहि होइछ जे मौयं कालक पूवे लेखन कला अनुपलब्ध अछि जखन कि वेद मे लेखन 
कलाक अस्तित्व स्पष्ट दृष्टि मे अबैत अछि । यजु; सं हिता, पन्दरहम अध्याय मे छन्दक 
प्रकरण मे उल्लिखित अछि-अक्षरपंक्तिइछन्दः, पदपंक्तिइछन्दो, विशष्टारपं क्तिश्छन्द:, 
ज्ञुरोभ्रजश्छन्दः । एहि मे अक्षर पदक साहचर्य से लोहनिमित पूर्वकालक लेखनीय झुर शब्द 
से व्यवहृत भेल अछि । 


प्राचीन काल मे सूक्ष्म सूचीक आकारक साधन सं लेख के' खोदवाक परिपाटी छल । 
वैदिक वाङ्मय मे लिपि सें सम्बद्ध एक मनोरञ्जक कथा पाओल जाइ जै एवंक्रमक 
अधि :- 
प्राचीन वैदिक काल मे कुत्स नामक एक राजा छलाह । हुनकर राज्य दस्युक द्वारा 
हरण भए गेल । फलस्वरूप ओ जखन चिन्तित भए गेलाह ते काण्व महपि एहि तरह 
हुनका सान्त्वना देलथिन जे 'हे मित्रगण' (सखायः) आन कोनो प्रस्ताव नहि कए सभ गोटे 
ऐश्वर्यशाली इरद्रक आश्रय ग्रहण करू तथा स्तुति वाक्यक द्वारा हुनकहि सं प्रार्थना करू । 
इन्द्रक हेतु गायत्र (अर्थात्‌ प्राणत्राणक हेतु प्रार्थना पत्र) विशेष रूप से प्रेषित करू। काण्व 
'महधिक द्वारा कुत्सक हाथ से पत्र इन्द्र के' पठाओल गेल छल जकरा सम्बन्ध मे निम्मलिक्षित 
मन्त्र पाओल जाइछ := 
माचिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इस्द्रमित्स्तोता वृषणं सचासुते मुहुर्कूथा च शंसत ॥ 
(%० ५/११/१) 
याभिः काण्वस्योपबहिरासदं यासद्‌ वसी भिनत्‌ पुर: । 
परस्मै . गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः ॥ 


(ऋ ५/१/५) 

एहि तरहे काण्व से आदिष्ट भए इन्द्रक सखा काण्वक द्वारा इन्द्रक आह्वानक 

मन्त्र लए कुत्स इन्द्र के देल जे लिखित पत्रक रूप मे छल । अतएव ऋग्वेदक सभटा मन्त्र 
कण्ठस्थ भए मौलिके होइत छल से तर्कयुक्त नहि भए सकैछ । 


डि एवं खरोष्ठी लिपिक प्रसंग मे एक अन्य कथा अछि जे पश्‍चिम भारत मे 
व्राश्व नामक एक ऋषि छलाह । हुनक दौहित्र जरदस्त्र छलाह जे ब्राह्मण-ह्े षी.छलोह । 
ओ एहि दोषक कारणे इन्द्रक महत्त्व के मेटाए हुनकर स्थान मे वरुण के' प्रतिष्ठित करबाक 
प्रयास कएलनि । फलस्वरूप कलह उत्पन्न भेल । जरदस्त्र ब्राह्म ण-द षक कारणे ब्रह्मी लिपिक 
जे पूर्ण मे प्रचलित छल तथा ब्राह्मणक लिपि मानल जाएत छल-विपरीत खरोष्ठी लिपिक 
प्रचार कएलनि । ब्रह्मी लिपि वाम सँ दहिन लिखल जाएत छल । ओकर विपरीत अपन 
आविश्रूंत खरोष्ठी के भो दहिन से बाम दिसि प्रवृत्त कएलनि । शाकद्वीप तथा अन्यत्र 
खरोष्ठी लिपि प्रचलित भेल । विपरीत आचरणक कारणे जरदस्त्रक मतानुयायी वामग 
कहौलनि जे परात मग नाम सें प्रख्यात भेलाह । किछु शाक द्वीपी मग पणिक संग पूर्व 
भारत मे आबि कीकट देश मे बसलाह जाहि सँ ओहि देशक नाम मगध भेल । पूर्ग मे केवल 
्ह्मौए टा ओतए छल किन्तु पश्चात खरोष्ठी लिपिक प्रचार सेहो भेल । 


एहि. सं ई निस्सृत होइछ जे पूर्व मे मात्र ब्रह्मीए टा छल तथा सम्यताक अत्यत्त 
प्रारम्भहि से एहि लिपिक ब्यवहार मगधक भूभाग मे होइत तें छल किन्तु ओकर, क्रमिक 
इतिहास एखन घरि नहि प्रस्तुत भए सकल अछि । 


मिथिला मे वैदिक संस्कृतिक प्रसारक संगहि ब्रह्मी लिपिक प्रचार भेल. जकर 
सांस्कृतिक समन्वय आयं संस्कृति, द्रविड संस्कृति और किरात संस्कृति से भेल । मैथिली 
मे तामिल भाषाक कतिपय शब्द अछि जेना 'पल्ली' । 'पल्ली' शन्दक अर्थ होइछ छोट गाम 
जकर व्यवहार मिथिला मे पाली शब्दक रूप मे पाओल जाइछ। गैथिलीक मुक्ता और 
मपूर शब्द तामिलक 'मुत्‌' और मयिल शब्दहिक आधार पर बनल अधछि। एहि तरह 
किराती एवं मु डरी शब्द जेना गजिया, गम-गम, गुन-गुन, खु रपी, खोपी इत्यादिक व्यवहार 
ठेठ मैथिलीक दाब्दक रूप मे पाओल जाइछ जकर अनुसंधान होयब नितान्त आवशयक थिक । 


जहाँ घरि मिथिलाक सभ्यता और संस्कृतिक संग ओतएक लिपिक प्रारम्भिक कूपक 
प्रश्न अछि भो एहि ठामक लोक कला मे पाओल जाइछ जकर एक रूप परम्परागतं विश्वास, 
रहस्यात्मक संकेत तथा अतीतक संस्कार पर तया दोसर रूप सामाजिक रीति रेवाज पर 
आधारित अछि। मिथिलाक संस्कृति एवं लोकाचारक संग अपन अभिन्न सामंजस्य के" 
बनौने अरिपन परम्परागत आवि रहल अछि । अरिपन मे प्रयुक्त भिभुज, चतुभज, पटकोण, 
अष्टकोण, वर्ग, वृत्त, तथा सरल एवं तिरछी रेला मे विभाजित विविध ज्याभितिक तथ्य, 
माटिक कलश तथा ओफर ढाकन पर चित्रित पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, फूल, पत्र, गोदना 
में व्यवहृत शंख स्वस्तिक, आभूषण, ग्रह, चक्र, कलश, मेहदी मे प्रयुक्त विविध प्रकारक 
जेन, महावीर स्वामीक दोसर क्षत्राणी माता जिशलाक “चतुदेश स्वप्नक' अनेक चित्र जेना 
हाथी, वृष, केसरी, सिउ, पज्ञावती, सूर्य, चन्छ, माला, ध्वजा, कलक्ष, मच्छ, सरोवर, पालकी, 
मणि-भंडार तथा अग्नि, अष्ट-मंगल दुष्य जेना स्वस्तिक, श्रीवत्स, नं दियाबत, वर्षमानक्य, 


भद्रासन, कलशा, मच्छ तथा दर्पणक संग २४ तीर्थङ्कुरक चित्र, तन्त्र मन्त्र मे व्यवहृत अक्षर 


| | सम्यताक लिपि, तथा पञ्चमा मुद्राक प्रतीक चेन्न एक दोसरा से साम्य तै अछिए 
संगहि ओहि सभक दाशंनिक तथ्यक आधार सेहो एकहि थिक । 
एहि सभ वस्तु मे चित्रित प्रतीक बेह्कक प्रसंग मे बैदिक वाङमय मे पर्याप्त 

उल्लेख उपलब्ध अछि । वेद मे सूर्य तथा अग्निक सहयोगी अइव तथा इन्द्र और रुद्रक 
सहयोगी हाथी और सांडू के” कहल गेल अछि । चक्र विष्णुक तया सोनाक थारी सूर्यक 
प्रतीक रूप मे वेद मै मानल गेल अछि । महाभारतक अनुसार साँढ़ मगधक बृहद्रय राजवंशक 
प्रतीक चेह्न छल । . एहि तरहे' जयंद्रथक ध्वजाक प्रतीक सुगर तथा दुर्योधनक साँप छल । 
जेना-जेना आर्य और अनार्यक झगड़ाक अन्त होइत गेल तथा पारस्परिक संस्कृतिक आदान- 
प्रदान होमय लागल अनायंक देवताक स्थान व्यान्तरदेवताक रूप मे होमय लागल । तर्पण 
तथा श्राद्ध मे पठित मन्त्र-- 

देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्ससोञ्सुराः 

कराः सर्पाः सुपण श्चि तरवो जुम्भकाः क्षगा: ।॥। 

विद्याधरा जलाषारास्तषैवाकाशगामितः ।। 


सें प्रतीत होइछ जे यक्ष, नांग, पक्षी आदि जे अनार्यक देवी-देवता छलाह पश्चात आयक 
देवताक अनुगामी बनि पूजित भेलाह । एहि रुपै शिवक वाहन वृषभक, विष्णुक निमित्त 
तुलशीक आदि प्रतीकक परम्परा स्थापित भेल जे अपन ओहि रूप मे अहुखन लोक 
कलाक माध्यमे व्यवहृत होइछ । 


एहि तथ्य के दृष्टिकोण मे राखि प्रस्तुत ग्न्य लिखल अछि । यद्यपि एहि प्रत्य मे 
बैज्ञानिक क्रम” अनुसंधानात्मक प्रयास कएल गेल अछि तथापि एहि मे नीक जेकाँ प्रयास 
नहि भए सकल किएक तँ लोक कलाक प्रतीक लिपि के' पढ्व हमरा हेतु नितान्त दुष्कर 
थिक। एहिं प्न्य से पूर्व आचार्य परमानन्दन शास्त्री) एहिं प्रसंग मे मिथिला मिहिर 
मे अपन विद्वतापूर्ण लेख ते प्रकाशित कएलनि किन्तु ओ एक जनप्रिय पत्रिकाक निमित्त 
लिखल गेल छल । फलस्वरूप यद्यपि ओहि लेख मे कतिपय नव-तव वस्तुक प्रतिपादन भेल 
तथा मिथिलाक्षरक इतिहासक अध्ययन मे ओ बड़ महत्वक ते अछि किन्तु शोषपूणं प्रणाली 
सं नहि भेला सन्ता ऐतिहासिक दृष्टिएँ जो अपूर्ण अछि । 


एहि परिस्थिति मे मिथिलाक्षरक इतिहासक एक छपरेखा प्रस्तुत कएल अछि। 
आशा अछि ई प्रत्य एहिं विषयक शोधकर्ता लोकनि के किछू उपयोगी भए सकतनि । 


पुस्तकाकारक पूर्व एहि. ग्रन्थक (१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (२) अक्ष रक उदभव 
ओ विकास, (३) और (४) तन्त्रक प्रभाव तया उपसंहार मिथिला भारतीक अंक १ भाग 
१-२, ३-४ तथा अंक २ भाग १-४ मे निबंधक रूप मे प्रकाशित भए गेल अछि। हम 
मैथिली साहित्य संस्थानक अध्यक्ष श्री दीनानाथ झा तथा मिथिला-भारतीक प्रधान संपादक 


१ मिथिला मिहिर, ११, १२, २५ सितम्बर, २, ९ अक्तूबर, १३, २०, २७ नवम्बर, तथा ४ परं 
११ दिसम्बर, १९६०क अंक मे प्रकाशित । 


ह जगदीशचन्द्र झा जीक प्रति अपन कृतज्ञता प्रगट करैत छी जे भोलोकनि एहि निबन्ध 
के अपन सम्मानित शोष पत्रिका मे प्रकाशित कए हमरा प्रोत्साहित कएलनि । हम अपन 
सहयोगी मित्र श्री गोपी रमण चौघरीक प्रति अपन ऋण प्रकट करए चाहैत छी जनिकर 
सहयोग हमरा सतत उपलब्ध अछि । अन्ततोगत्वा हम कालिका प्रेस मालिक एवं अपन 
स्नेही मित्र श्री ब्रह्मदेव प्रसादजीक प्रति अपन आभार प्रकट करण चाहैत छी जनिक 
उदारता और सद्भावनाक प्रतिफले' ई पुस्तक प्रकाशित भए सकल | एहि मे जे किछु भूल 
एवं त्रुटि अछि ओ हमर अल्प ज्ञानक द्योतक थिक तथा हमरा आशा अछि जे विद्वाललोकति 
मातृभाषाक प्रतिं हमर स्नेह के बुझि एहि तुटिक ऊपर ध्यान नहि दए हमरा क्षमा 
करताह । 


पटना, १ जून, १९७१ -ाराजेदवर झा 


। | - उद्भव श्रो विकास 


१ 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


मिथिलाक्षर वा तिरहुताक बड़ विशिष्ट एवं प्राचीन इतिहास अछि । एहि लिपिक 
निर्माण मनुष्यक विविध अङ्गक आकार और बैदिक-कर्मकाण्ड मे व्यवहृत याज्ञिक मंडप, 
त्रिकोण एवं चतुष्कोणक आधार पर भेल । 

लिपि-विद्या-विशारद बाटनक अनुसार समस्त प्राचीन लिपिक जन्म चित्राक्षर सँ 
भेल । प्रथम चित्राक्षर से उच्चारण-समर्थ पदांशक तदनन्तर पदांश सं ध्वन्यात्मक वर्णमालाक 
विकास भेल । हुनक कथनानुसार कतिपय मौलिक चित्राक्षरे से अन्य चित्राक्षरक उत्पत्ति 
चारि प्रकारे-(१) मौलिक चित्राक्षर के सरल एवं सुगम बनौला सं, (२) मौलिक चित्रा- 
क्षर के योग द्वारा नव अक्षर बनौला से, (३) आरम्भ मे नितान्त भिन्न रू वा दू सें अधिक 
चित्राधार के" योग द्वारा संयुक्त चित्राक्षर बनौला सँ तथा (४) कोतो एके चित्राक्षरक 
विविध रूपान्तरक कोनो एकहि टा रूपान्तर के प्रधान मानला से भेल ।* 

उपयुक्त कथन मिथिलाक्षरक उद्भवक प्रसंग मे बड़ महत्त्वपूर्ण प्रतीत होइछ । 
क्षतपथश्राह्मणक अनुसार आयक एक जत्या माधवविदेष एवं हुनकर पुरोहित रहुगणक नेतृत्व 
भै सरस्वती नदीक तट सें सदानीराक तट पर पहुंचि प्रसिद्ध विदेह राज्यवंशक स्थापना 
कएलनि | की भो जत्या अपन संग सिन्धुघाटीक सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं लिपि के 
ओतए से संदानीराक तट पर नहि अनलनि ? बृहदारण्यक उपनिषदक तेसर एवं चारिम 
अध्याय मे वणित जनके-याज्वल्कयक संवाद एवं दोतर अध्याय मे वणित याज्ञवल्क्य तथा 
मैत्रेयी-संवाद मे जाहि आध्यात्मिक अन्तरदृष्टि एवं दार्शनिक तकं-प्रणालीक उपलब्धि होइछ 
ओहि से प्रतीत होइछ जे शतपथकालीन विदेह सर्वांगीण विकसित एवं पूणे उन्नत राष्ट्र छल 
जकरा वैदेही स्वतंत्र भाषा एवं विदेह लिपि स्वतंत्र लिपि छलैक । एहिं विषय मे बौद्धप्रन्य 
ललितविस्तर सं, जकर चीनी अनुवाद ३०८ ई० मे भेल* किछु संकेत प्राप्त होइछ । 
ललितविस्तर भगवान बुद्धक समय मे प्रचलित ६४ लिपिक एक सूची प्रस्तुत करैछ। एहि 
सूची मे ब्रह्मी, मगधलिपि, पूर्व विदेहलिपि, नागलिपि, द्रविड्लिपि आदि लिपिक नाम 


१ वाटेन, भोरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ वेबीलोनियन राशटिंग, १० ९६ 
९ झोका, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ए० १७ 
३ जाजे वुलर, भारतीय पुरालिपि शाल, भनुवादक मंगलनाथ सिं, ए० ४] 


S मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


पाओल जाइछ । एहि चौसठि नाम मे सिंधु लिपिक निमित्त कोन नाम थिक यद्यपि ई कहव 
नितान्त दुष्कर अछि तथापि ई तँ निविवाद अछि जे ब्रझ्मी आशोकक आदेश-लेखक लिपिक के" 
कहल गेल अछि ।४ 


ब्रह्मी लिपिक उद्भवक श्रेय ब्रक्षा को देल जाइल । एकर कल्पना नारद-स्मृति", 
मनु पर बृहस्पतिक वातिक तथा जैनक समवायांग सूत्र* मे पाओल जाइछ । चीनक बौद्ध 
ग्रन्थ फवाङशुलिन“ मे ब्रह्मा के' फाळ कहल गेल अछि । एहि प्रत्यक अनुसार लिपिक 
उद्भव तीन दैवी शक्ति से युक्त आचार्य से भेल । एहि आचार्य मे सभ से प्रसिद्ध ब्रह्मा 
थिकाह जनिकर द्वारा निमित्त लिपि बह्म. बाँमा सँ दहिना दिसि लिखल जाइछ । ब्रह्माक 
पश्चात्‌ भलु थिकाह जनिका द्वारा उद्भव लिपि खरोष्ठी दहिना सं बाँमा दिसि लिखल 
जाइछ तथा तेसर त्संकी थिकाह जनिकर लिपि चीनी ऊपर सँ नीचाक दिसि लिखल जाइछ । 
ब्रह्मा एवं खरोष्ठ भारतवर्ष मे तथा त्संकी चीन मे भेलाहू । ब्रह्मा एवं खरोष्ठ अपन 
लिपि के' देव-लोक सँ अनलनि ओर स्संकी अपना लिपि के पक्षी आदिक पायरक चिह्न 
से बनौलनि। ब्रह्माक मूत्तिक एक हाथ में तालपत्र रखबाक परम्परा से उपयु क्त धाराणाक 
पुष्टि होइछ। 


जेना एहि लिपिक ताम सॅ प्रतीत होइछ, एहि लिपिक आविष्कार ब्रह्म अथवा वेदक 
चुरक्षाक निमित्त भेल । विशेष कए ब्राह्मण एहि लिपि के' बेदक लेखन, स्मरण एवं पठन- 
पाउन मे प्रयोग करैत छलाह ते" परवत्ती जैन एवं बौद्ध लेखक सेहो एहिलिपि के' लेखक 
प्रयोग कएल तथा एहि लिपिक ताम ब्रह्मी (ब्राह्मणी) राखल ।५ 


प्रो लेंगडत सिंधु एव ब्रह्मी लिपि मे बड़ सादृश्य देखबैत छथि । हुनका अनुसार 
ब्रक्षीक जन्म सिंधु लिपिसं भेल, किएक तै ब्रह्मीक कतिपय अक्षर सिंधु लिपिक चित्राक्षर 
सन अछि । चित्र संख्या १ मे ब्रह्मी एवं सिंधु लिपिक समता के देखाओल जाइछ। गैड 
सिंधु लिपिक कतिपय चित्राक्षर एवं आहत ( पंच-मावडं ) चलत मुद्रा पर अंकित किछ मे 
परस्पर सादृश्यक दिसि संकेत कएलनि अछि । सम्भवत; एहि प्रकारक चेन्ह सिधुलिपिक 
चित्राक्षर तथा ब्रह्मीक ध्वन्यात्मक वणंक मध्यकालीन रूप छल हो १० 


४ जेम्स प्रिसेप, ज० ९० सो० 4०, अंक ७ (१८३८), १० २१९ 

५ से० बु० आफ दी ई० २३,५८ 

३ ओतहि, माग २३, १०४ 

७ ३०४० र, १६, २८०, ३९९ 

८ भोभा, प्रा भा० लिपिमाला, ६० १८ 

१ माशल, मोहेनजोबडो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेराल, अन्ध २, ५० ४२५. 
१० केदारनाथ शास्त्री, सि्धु-सभ्यता का भादि केन्द्र हडप्पा, १० २१७ 


मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


सिंधु लिपिक निर्माण तीन प्रकारक अक्षर सं--(१) उच्चारण समर्थ पदांश, (२) 
संकेताक्षर तथा (३) नियामक अक्षर से भेल । गैड एवं सिड्ने स्मिथ महोदयक विचारें 
सिधु-लिपिक चित्राक्षर स्थिति भेद सं--(१) आरस्भाक्षर, (२) अन्त्याक्षर तथा (३) संख्या- 
वाचक--ई तीन प्रकारक छल। संख्यावाचक अक्षरक निर्माण ठाढ़ एवं खसल रेखाक 


देवनागरी सिन्धु ब्रह्मी 
लिपि लिपि लिपि 


चित्र संख्या-१ 


दवारा होइत छल जे प्रायः एकसरे वा दू वा तीनक संख्या मे रहैत छल ।११ वर्ण-विघान 
एवं मात्रिका निषण्ट नामक तांत्रिक कोश \९ मे एहि अक्षरक प्रसंग मे पूर्ण उल्लेख पाओल 


११ भोएइ, पृष्ट २१५ । 
१३ शंकरानन्द, दी इन्डस पीपुल्स स्पौक, पृष्ट ६५ । 
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जाइछ। वर्ण-विधान प्रायः चित्रलिपिक कोश छल, जेना वर्ण शब्दक अर्थ रंग होइछ 
जकर तात्पर्य चित्र होइछ । मातृकानिषण्टु तँ स्पष्टे संख्यावाचक कोश छल ।१३ तंत्रा- 
विधान मे वर्णित मात्राक आधार पर स्वामी शंकरानन्दजीक मत अछि जे भारतवर्ष मे दू 
प्रकारक लिपिक प्रयोग बरोबरि होइत रहल अछि जे चित्रमय एवं संख्यावाचक थिक । 
मिस्र मे प्रचलित लिपिक समताक आधार से प्रतीत होइछ जे चित्रलिपि पुरोहितक लिपि 
छल तथा संख्यावाचकक सम्बन्ध जनसमुदाय सँ छल ।१४ 

उपयुक्त प्रसंग मे तिब्बती लिपिक उद्भव एवं विकासक इतिहास बड़ महत्त्वक 
अछि । तिब्बतक घामिक कृत-कार्य एवं पुस्तक लेखनक शीर्षक मे व्यवहृत “उचेन” नामक 
लिपिक निर्माण “लळ्जा” नामक लिपिक आधार पर कएल गेल (१५ लड्जाक अर्थ 
देवलिपि होइछ१५ जे आधु निक देवनागरीक पूर्ववर्ती रूप थिक । 

देवनागरी लिपिक उत्पत्तिक विषय मे यद्यपि बहुत मतभेद अछि किन्तु एकर सम्बन्ध 
देव और नगर शब्द से ब्रझि पढैछ । श्री वीरेइवर प्रसाद सिहू** नगरक पहचान पाटलिपुत्र 
से कएलनि अछि। पाल एवं सेन राजाक अभिलेख मे श्रीनगर भुक्तिक उल्लेख अछि । 
जीवित गुप्तक देव-वर्नाक अभिलेख मे भुक्ति तथा देवपालक नालन्दा ताम्रपत्र अभिलेख 
मे श्रीनगर भुक्तिक वर्णन अछि । चाल्स विलकिन्सक मत अछि जे पटनाक प्राचीन नाम 
श्रीनगर सेहों छल ।१८ एहि मतक पुष्टि गुप्त साम्राज्य कालक धूत्ते-बिट सम्बाद नामक 
प्रहसन से होइछ । एहि पोथीक अनुसार कुसुमपुरक यश समस्त विश्व मे प्रसारित छल 
तथा केवल नगर कहनहि से एहि नगरक बोध होइत छल । अतएव प्रतीत होइछ जे नागरी 
सं तात्प ओहि नगरक रहनिहार ब्राह्मण सँ थिक जकर लिपि देवलिपि कहल जाइत छल । 
देवता वा देव शब्द से ब्राह्मणक सम्बोधनक परम्परा बढ़ प्राचीन अछि। भतएव देव- 
नागरी लिपि सं तात्पर्य पाटलिपुषक ब्राह्मणक लिपि सँ अछि । तिम्बतीय परम्परा सँ ज्ञात 
होइ जे थोमी समभोट मगध आबि एतक “लड्जा” एवं "वत्तुल” लिपिक आधार 
पर तिब्बती लिपिक निर्माण कएलनि ।१९ 

लङ्जा लिपि के” स्वयंभू कहल जाइत छल ।** स्वसंभू से तात्पर्य स्वतः उत्पन्न 


१३ भोष्ड, पृष्ट ६५। 

१४ भोएइ, पष्ट ७७। 

१५ न. ए, सो० बं०! अंक ४५ (१८८८) पृष्ठ ४६ | 

१६ भोएइ, १८८५, पृष्ट ४७५, फ़ूड नोट १. पृ० ४७८ | 
१७ ७० बि० रि० सो०, भंक ५३, १० ११९, १२१। 

१८ एसियाटिक रिसर्चेज, भंक १ (१७९९) ५० १३० | 

१९ एपिग्राफिया इन्डिका, अंक २१, पू० २६६, ज० ए० सो० 
३० ओएइ, १० ४४। 


', भंक ४५ (१८८८) १० ४४ | 
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सँ थिक। ब्रह्मी लिपिक उत्पत्तिक प्रसंग मे पं० होराचन्द्र गौरीचन्द्र ओझाक** मत अछि 
जेई लिपि भारत वर्षक आर्यक अपन खोज सँ उत्पन्न कएल मौलिक आविष्कार थिक । 
ललितविस्तर मे बित ६४ लिपि मे देवलिपि एवं नागलिपिक नाम क्रमानुसार. 
पाओल जाइछ । मगध नाग संस्कृतिक प्रधान केन्द्र छन ।२२ मगधक जरासंध एहि वंशक 
छलाह । नागक प्रधानता भारतक जनजीवन मे तेना ने व्याप्त छल जे पाछाँ नागक पूजा 
वैदिक, बौद्ध, जैन आदि प्रत्येक धमक संग समन्वित भए भारतीय लोक धर्म मे ब्याप्त भए 
गैल। अतः नाग लिपि वस्तुतः मगधक जन लिपि छल । ऋग्वेद मे असुर, नाग, दास, 
यदु आदिक उल्लेख आयक शत्रुक रूपमे कएल गेल अछि ।९» वस्तुतः ओ लोकनि 
अनार्यक विविध शाखा-उपशाक्षा मे विभक्त जाति छलाह जे क्रमशः अपन स्थान से आर्येक 
द्वारा पराजित भए निष्कासित कएल गेलाह । अधवंवेदक अनुसार असुर मध्यदेश एवं 
गंगा-यमुनाक संगम से लए कए मगघ तक प्रसारित छल जे ब्रात्यक द्वारा आर्यक संस्कृति 
मे दीक्षित कएल गेल। 
मगध द्रात्यक केन्द्र स्थल छल । यद्यपि ऋग्वेद मे भगधक नाम नहि पाओल 
जाइछ किन्तु एहि मे कीकट शब्द उल्लिखित अछि जे मगधक पर्यायवाची शब्द थिक । 
कीकटक प्रसंगमे परवर्ती साहित्य एवंक्रमे' उल्लेख करैत अछि :-- 
“कीकटो नाम देशो आाय्य निवासः 
निरुक्त, भाग ३, पृ० २७३ । 
बुद्धो नामा जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति । 
भागवत्‌, १-३-२४॥ 
कीकटेपु गया पुण्या नदीपुष्या पुनः पुना । 
च्यवनस्याश्रमः पुण्य; पुण्यं राजगृहंबनं ॥ 
अतः कीकटक सम्बन्ध मगध सँ अवश्ये छल जकरा सायन--'अनाम्यं निवासेषु 
जनपदेषु’ रूपमे वर्णन कएलनि अछि । 
मगधक चर्चा यजुवेंदक माध्यन्दिन सहिता १४ मे वेश्या, जुआड़ी आदिक संग कएल 


२१ भा० प्रा० लि०, १० २८। 

२३ दक्षिण भारत मे नाग जातिक निवासक उल्लेख सेहो पाभ्रो भाइश । तमिलक व्याकरण 
मे भोतपक तीन जातिक चर्चा पाओल जाइ ने मक्कल, देवर तथा नकरर वा नागर बिक । 
शुरू विक बा तमिल के सक्कल, बाझाण के देवर तथा नाग जातिक निमित्त नकरर बा 
नागरक सम्बोधन कपल गेल भश्षि । (भवधनस्दन, तमिल साहित्य एबं संस्कृति, १० १५) 
तथा तमिलक वर्तमान कल्लर, बेडर पं बौर प्राचीन नाग जातिएक भंग चिक (४० ३०) । 

२३ लेखकक मैथिलो साहित्यक आदिकाक्ष, १० १० । 


२४ ३०-३२ 
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गेल अछि । अथ्वंबेद,२० वाजसनेय माध्यन्दिन सहिता*५ तया तैतिरीय ब्राह्मण**मे टि 
मगधक उल्लेख अनार्य भूमिक रूप मे पाओल जाइछ। लटयात श्रौतसूजक १८ अनुसार रट 
मगधक सम्पर्क वंजारा व्रात्य से छल । मोनियर वीलियम** व्रात्य शब्दक अर्थ जातिच्युत, 

नीच, दुष्ट आदिरूप मे करैत छथि । र 


ब्रात्य लड़ाकू आदिवासीक एक प्रवल घुमक्कड्‌ दल छल जकरा सँ आयंके' युद्ध 
करए पड्लनि । महाभारत,३१ ब्रात्यके' चाण्डाल, मनु” १ लिच्छविके' व्रात्य क्षत्रिय तथा 
भगवान बुद्ध लिच्छविके' वज्जी अर्थात्‌ धुमबकड़ नाम सँ सम्बोधन कएलति अछि । 
ब्रात्य ब्राह्मणक अनुशासन मे नहि रहि वर्भाश्रमक आधार पर व्रात्य ब्राह्मण, ब्रात्य 
क्षत्रिय, ब्रात्य बैष्य एवं ब्रात्य शुद्र मे विभक्त छलाह । 
ब्रात्यक प्रसंगमे ब्राह्मण प्रन्थमे खाहे जे किछु वणित हो सम्यताक अत्यन्त आरम्भे से 
मगध के राजनीति एवं धर्म दुहू मे ब्रात्यक प्रधानता तँ पाओोले जाइत छल संगहि उत्तर भारत 
ब्रात्यक साहित्य, भाषा, लिपि एवं गणतन्त्रक सिद्धान्त से नितान्त प्रभाबित छल । उत्तरी 
अवधक शाक्य एवं मल्ल, उत्तरी बिहारक लिच्छवि एवं विदेह, पूर्वक अंग, परिचिमक काशी 
तथा मध्य भारतक वाहंद्रथक सम्मिलित तथा संयुक्त गणतत्त्र प्रागवैदिककाल मे स्थापित 
भेल जे बुद्ध-युग मे मगधक साम्राज्यवादी सिद्धान्तक एक पैध विरोधी छल । 
वस्तुतः ब्रात्यक लोकोत्तर व्यापक सिद्धान्त, साहित्य, संस्कृति एवं लिपि सामान्यतः 
लौकिक भेला सन्ताँ ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत एवं उपेक्षित भेलहुँ समग्र मग एवं पूर्वी देशमध्य 
प्रसारित भेल जकर स्पष्ट प्रभाव तत्कालीन एवं परवर्ती संस्कृत साहित्य मे पाओल 
जाइछ । 
ब्रात्यक भाषाके' वाटुला१बा बतंनी अर्थात्‌ पूर्वी देश वा स्तोत्र कहल जाइछ। 
मियिलामे वर्णमाला के' वर्तनि तथा भोजपुरी में बरतौना कहल जाइछ जे वाटुला वा 
बर्तनीक परिवत्तित आधुनिक क्षेत्रिय रूप थिक । 
ब्रात्यक लिपिके' वत्तु'ल कहल जाइत छल । वत्त लक अथं वृत-उलच, एवं गोलाकार 
पदार्थ कएल गेल अधि । तिब्बती पर्यटक * "के! बिहार ऐवाक पूर्व वत्तु'ल वा बैवत्त 
२५ ५२-१४ । 
२६ ३०-५-२३ । 
२७ ३-४-१-१। 
२८ ९६,२८। 
२१ संस्कृत इगलिश कोष, १० १०४३ । 
३० अनुशासन पर्व । 
३१ १०-२०-२१३२ |. 


३२ भाष्टे, संस्कृत-भंभेजी कोष, १० १३९६, १३५५; लेखफक मैथिज्ञी साहित्यक आदिकाल, 
१०१८। 

३३ वाचस्पत्यम्‌, पष्ठभाग, ६० ४८५४ । 

३४ धमंत्रामीक जीवनी, मूमिका, १० ३। 


मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 
लिपिक अध्ययनक आवश्यकता होइत छलनि । डा० एस० सी० दास * "एवं डा० सी० एस० 
र टनेर१९तिब्बतक प्रतिदिनक व्यवहारक '“उमेन” लिपिक जे नमूना (चित्रसंख्या २-६) प्रस्तुत 
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लिखा-प़ीक काज होइछ । उमेन साधारणत! प्रतिदिनक व्यवहारिक कायेक निमित्त अछि 
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उपयु क्त तीनू प्रकारक तिथ्वती लिपि के औ एस० सी० दास ई० सन्‌क सातम आधोर 
'भाठम शताब्दी मे मगध मे प्रचलित देवनागरी लिपिक परिवर्तित रूप मानैत छथि । 


` दुत्शाक व्यवहार प्रधानतः सूचना, पुश्तकक पृष्ट परहक भावरणक लिपि एवं तकथा पर अंकित 
नामक हेतु होश्छ । दुर्शाक व्यवहार मुख्यतः पोन धर्मक भनुयायीक दोरा होइत घल । 
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१२ मिथिलाक्षरंक उद्भव ओ विकास 


कएलनि अछि ओ कैथी लिपि सँ हृ-बह मिलैत अछि। स्वामी शंकरानन्दजी तन्त्रक 
आघार पर सिंधु सम्यताक चित्र संख्या ७क शब्द के 'कंथ' शब्द पढ़लनि अछि ।3० 
“कथ' उपतिषद कालक कृषि कमं एवं पशुपालकक एक जाति छल जे कथक नामे सेहो 


चित्र संख्था-७ 


प्रख्यात छलाह । प्रायः कठोपनिषद भे वर्णित नाचिकेता एहि जातिक छलाह जनिकर वंशज 
एहुखते देशक भिन्न-भिन्न भाग मे क्लटिकक नामे पाओल जाइछ । सम्भवतः बिहारक कंधों 
लिपि एहि कथ जाति सँ सम्बद्ध छल जे समस्त उत्तर-भारतक जनश्चिपिक रूपमे अद्यावधि 
प्रचलित अछि । 

तिब्बतक उमेन लिपि जे ओतएक जतलिपिक रूपमे व्यवहृत अछि, के' क्लु-ई-यीगे वा 
अत्तु'ल लिपि सेहो कहल जाइत छल*< । बत्त्‌'ल एवं कैची दृह एके प्रतीत होइछ जे अत्यन्त 
प्रारम्मेहि से बिहार प्रान्त मे जनलिपिक रूपमे व्यवहृत छल तथा पठन-पाठनक काँण ब्रह्मी 
भे होइत छल जे सिंधु लिपिक परिवत्तित एवं विकसित रूप थिक । 

एहि प्रसंग मे ललितविस्तर मे वर्णित धूर्वे-विदेह लिपिक नाम बड़ महत्त्वक अछि । 
डा० राजेन्द्र लाल मिन्न*९ आधुनिक रंगपुर एवं दिनाजपुरक भू-भाग ` के" पूर्व-बिदेह मानैत 
छथि जकर लिपि पूर्व-बिदेह लिपिक नामे ललितविस्तर मे वर्णित तँ अछि" "किन्तु विदेह 
लिपिक प्रसंगमे एहि मे कोनो चर्चा नहि कएल गेल । एहि प्रसंग मै डा० मित्रक कथन) 
जे भगवान वृद्धक समय मे मिथिला एवं मगध दूह एके वैदेही बंशक राजाक अघीन एके 
राज्य मे गतल जाइत छल । फ्त: विदेह एवं मगधक लिपि ओहि समय एके छल । 
अतएव विदेह लिपिक पृथक उल्लेख नहि कए ब्रह्मौ लिपिएक ओहिमे उल्लेख कएल गेल 
तथा मगघलिपि सँ कैथीलिपिक तात्पंयं बुझना जाइछ । 
बिदेह लिपिक प्रसंग मे वैशाली उत्खनन से प्राप्त मुद्रा बड़ उपयोगी अछि ।४२ 

एहि मुद्रा मे विशेषतः फलक सं०-४८क मोहर सं० ३६९ तथा ४८२ एवं फलक सं० ५०क 

३७ रांकरानन्द स्वामी, दी इन्डस पीपुल स्पीक्स, प० ६९ । 

३८ ७० रो० ए सो० अंक १७ । 

३९ अंश , १० ५२ । 

४० बज मर ७८28 0 

४१ भोपह, पृ० २८ एवं ५३ | 

४२ भारक्योलोजिकल्ल सर्वे रिपोट स, १९१३-१४ । 


ह उद्भव भो बिकास 


मोहर सं० ८०० सँ बड़ संकेतक उपलब्धि होइछ जे चित्र संख्या ८ अ, ब तथा घक 
द्वारा प्रस्तुत कएल जाइल । यद्यपि एहि मोहरक निर्माण गुप्तयुग मे भेल किन्तु कारीगरी 
एवं आकार सँ प्रतीत होइछ जे अवश्य एहि मोहरक सम्बन्ध सिंघुघाटी सँ छल । एहि 


चित्र संख्या-८ अ 


मोहर मे दू प्रकारक लिपि पाओोल जाइछ। ऊपर मे ते विशुद्ध चित्र-लिपि अछि आओर 
नीचां मे गुप्त लिपिक प्रारम्भिक रूप अछि जकरा तांत्रिक कोषक आधार पर श्री शंकरानन्द 
स्वामी एवंक्रमे' पढ़लनि अधि*१ :-- 
अ, फलक संख्या ४८क मोहर सं० ३६६ 

4 मोहरक क्षेत्र दू भाग मे विभक्त अधि । ऊपरमे पाँच प्रकार पदार्थक प्रतीक-ेह्ल 
| अछि जे बमा सँ दहिना एवंक्रमे' उल्लेख कएल गेल अछि 
| 
| 


(१) ज्योति के प्रसारित करत वा ऊपर मे फूलक गुच्छा सँ सजाओल एक नाम 
बासन, 
(२) नमगर एवं पातर वृक्षक आकार सन एक वस्तु, 
(३) अपन धरके' प्रसारित केनहार स्थूल वृक्ष, 
(४) बाँमा भाग त्रिशूल सँ परिवेष्ठित युद्धक भाला, तथा 
(५) ज्योति वा फूलक गुच्छा सँ सुसज्जित पूर्ण कलश । 
ih ओहरक निम्मस्तरक गुप्त लिपि के “अरमिकिश्वरस्थ” अर्थात्‌ अरमिकिइवर 
मंदिरक मोहर पढ़ल गेल अछि । 
मोहरक ऊपरक भाग मे अंकित प्रत्येक चित्रलिपि के शंकरानन्द ४ संयुक्ताक्षर 


दृशि एवंक्रमे' पद्लति अधि :-7 


(2) _ बह्मा (शसन) अ (१) 
यू (१अ)_ सूर्य (बासन)-7 र्र) 
द रांकरानन्द, दि इन्डस पिपुल स्पौक्स) १० ४५ । 


४४ भोएइ, पृष्ट ४९-५४ । 


i DE Sy हक 


१४ मिथिलाक्षरक उदुभव ओ विकास 
(२) वृक्ष- म (३) 
(३) वृक्ष- इ (४) 
(४) वृक्ष- क (५) 
(४अ) बुझ इ(६) 
(२) बाह स (७) 
। (५ अ) कलश-- ब (८) 
| (५) सू र (१) 


अतः मोहरक चित्रलिपिक अयं सेहो “अरमिकिस्वर"हि होइछ । 
ब. फळक संख्या ४८ क मोहर सं० ४८२: 

अहु मोहरक क्षेत्र दू भाग मे विभक्त अछि। ऊपरक बाँमा भाग से छड, बासन, 
चारिटा नरकटिसन वस्तु, ऊपर दहिना एवं बांमा भाग मे क्रमशः सूर्य, तारा एवं अध॑चस्द्रक 


आकृति चित्रलिपि मे प्रतीकक रूप मे अंकित अछि आओर मोहरक नीचाँक लिपि जे ब्रह्मी 
| मे अछि “शरटादकपुरी” पढ़ल जाइछ । 


एहि मोहरक चित्रलिपि एवंक्रमे' पढूल जाइछ --- 


| (६)  अर्षेचस- स (१०) 
| (७) हृ चड़, दण्ड द्र (११) 
| (५) कपाली, बासन-- क (१२) 
| (९) दीपिका उ (१३) 
प | (१०) दषं र (१४) 


चित्र संख्या ८ ब 
| अतः चित्रलिपिक अभिलेख के श्री शंकरानन्द जी 'सद्यक उर' पढ़लनि अछि जे 
| ब्रह्मी 'शरटादकक' प्राकृतिक रूप थिक । उर सेहो स्वभावतः प्राकृत मे पुरक रूप होइछ । 


१ उद्भव ओ विकास १५ 


घ. फळक ५० क मोहर संख्या ८०० :-- 
ई मोहर पूर्णतः नवीन प्रणालीक द्योतक थिक । एहिमे ब्रह्मी लिपिक अभिलेख 


चित्र संख्या ८ प 


ऊपर एवं नी्ाँ मे तथा चित्रलिपि मोहरक मध्य मे अंकित अछि। एहि मे छटा सिन्धु 
लिपिक अक्षर जे ११,१२, १३ सँ १७ तकक अंकक द्वारा निर्धारित अछि । 

एहि तीनू मोहरक आधार पर कहल जाए सकेछ जे लगभग २५०० वर्ष पूर्वक सिंधु 
घाटीक उपयु क्त कला सिन्धु घाटी सँ २००० मील दूर मे कोना व्याप्त भेल ? 

एहि प्रसंग मे छपरा जिलाक चिराण्दक १९६५-६९ क उत्खनन से पर्याप्त संकेत 
प्राप्त होइछ । ४५ 

चिराण्दक** उत्खनन्‌ से प्राप्त नव-प्रस्तर युगक पुरातत्त्व-सामग्री उपलब्ध भेल 
अछि । एहि मे पाथरक कुरहरि, चित्रित माँटिक बासतक टुकड़ी, चुल्हा, पाथरक मनका 
(मालाक दाना), पाथरक आयुध आदि प्रमुख अछि। एहि सभ वस्तुक अतिरिक्त एहि उत्खनन 
मे कतिपय होम-कुण्डक अवशेष समतल धरातल सँ २५ फीट नीचाँ मे प्राप्त भेल अछि । 

ई सभ होमक कुण्ड वा तँ ब्रात्यक 'अग्नि स्टोम' से सम्बन्ध रखछ जकरा द्वारा भो 
लोकनि ब्राह्मणत्व के" प्राप्त करैत छलाह वा एहि से शतपथ ब्राह्मण मे वणित धूमारितिक 
पुष्टि होइछ जाहि सँ माधवविदेध एवं रहुगण जंगल के' डाहि विदेह राज्यक स्थापना कएल 
वा एहि सें तिरहृतक तीर-तीर पर यज्ञक संफेतक पुष्टि होइछ जाहि से विदेहक एक दोसर 
नाम तिरभुक्ति पडल । हि 

ई तें निविवाद अछि जे चिराण्दक सम्यता बड़ प्राचीन थिक तथा चिराण्दक प्राचीन 
निवासी लोकनि के" सिन्धु घाटीक निवासी एवं आन-आन भागक तत्कालीन निवासी से 
आदान-प्रदान होइत रहैत छल । 

४५ बिहार राज्य पुरातत्व एवं संग्रदालयक द्वारा संचालित उत्खनन्‌ । 
४६ डॉ० बी० एस० वर्मा, उत्खनन पदाधिकारीक सौजन्य से प्राप्त । 
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उत्लनन मे प्राप्त पथरखडीक बनल पातर गोलाकार मनका ( सुमरनीक दाना ) 
सिन्धु घाटी मे प्राप्त भेल मतका सँ मिळेत अछि, जे एखनधरि कतहु अन्यत्र नहि प्राप्त भेल 
अछि। ई सभ वस्तु केवल एकेटा छोट उत्खननक खाधि सं प्राप्त भेल अछि। जॅ वृहद 
रूपे" एहि स्थानक उत्खनन भेल तँ एहेत महत्त्वपूर्ण आओरो कतिपय पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त 
होयत जे उत्तर बिहारक इतिहासक नव-निर्माण मे बड़ उपयोगी भए सकत । 

चिराण्द उत्खनन मे जे पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त भेल अछि ठीक ओहने सामग्री 
दक्षिण भारतक उत्नूर, पिल्किहाल आदि स्थान मे प्राप्त भेल अछि जकर कार्बन १४ दिना- 
क्ण ई० पूर्व २००० वषे आएल अछि । अतः एवंक्रमक विचार जे दक्षिण भारतहिटा मे 
द्रविड़क प्रख्याति एवं प्रावल्य छल से पूर्णतः भ्रामक थिक ।४० 


४७ तमिल भाषा एवं लिपियहुँ मे दुइ भेद--(१) लोक भाषा तथा लोकजीवन सै सम्बद्ध लिपि 
एवं (२) साहित्यिक भाषा तथा लिपिक रूप मे पाओल जाइछ । 
तमिल पुराणक अनुसार तमिल् भाषाक निर्माण भगवान शिवक द्वारा भेल जकर 
दुए रूप--(१) रॉतमिल तथा (२) कोडुन तमिल छल । तमिलक साहित्यक निमित्त 
शेतमिल तथा बाजबांक जिभित्त कोडुन तमिल प्रयुक्त होइत छल (भवधनन्दन, तमिकष 
साहित्य भौर संस्कृति, पृ० ५०) । भाषाक सट्टरा तमिल लिपियहुँक दुइ ूप--1 १" बहू- 
'पहुद॒तु तथा (२) अन्यम छल । वडएलुदचुक भथे दोइध गोल अचर ने प्रायः बत्त,लहिक 
विकृत नाम भिक। पहि लिपिक सम्बन्ध तमिलक जन-भीवन तै छल । प्रन्थमक प्रयोजन 
धन्य लिखिदाक निमित्त तमिलक नाहाणक दारा कएल जाइत छल । एहि लिपिक बद्भव 
, अक्षी लिपि सै भेल (भरोपइ, १० ६१) । 
बढ्एशततुक सम्बन्ध सिन्धु लिपि से घल । सिन्धु सभ्यताक प्रधान देवता शिव 
छलाए। डा० मियसँनक कथन अधि ने शिव शब्द तभिलक शब्द थिक जकर प्रतीक 
लिङ्ग घल । 
सिन्धु सभ्यताक उत्खनन मे मैके कों एक पढन मुद्रा प्राप्त गेलनि भाहि मे 
भगवान जिनयन शिवक चित्रण अछि । शिवक रारीर नग्न अछि। मोइनजोदशीक 
उत्खनन मे मारील कै शिवक आकृति मे उबैलिगक पक मुद्रा प्राप्त मेलनि। प्राचीन र्‌ 
साहित्यक कतिपय सथल पर उल्लिखित अधि जे शिवक मूर्ति मे उध्वेलिगक होयब आवश्यक 
त । उध्वेलिग सहित शिवक कतिपय मूर्ति भारतक पूर्वी भाग अर्थात मिद्दार, ढडीसा 
तया बंगाल मे प्राप्त मेल अछि (इन्डियन कल्चर, अप्रेल १९३६, १०७६७) । 
चीमीक माँ टिक एक अन्य मुद्रा पर शिवक चित्रण अछि । एहि मे शिव योगासन 
मे मग्न खि । नकर दु कात ठेहुनिया देने दूइटा नाग बैसल अधि तथा सम्मुख मै चौक 
मारने दुए गोट भाओरो नाग गैसल अक्षि। शिवक गद॑नि भे साँप लेएदापक भथि । 
सम्भवतः पहि मुद्रा मै शिब एवं नागक सम्बन्ध देखाभोल गेल भ्र्धि । पक अस्य मुद्रा मे 
बाथ मे घनुप-याण लप किरातक वेष मे शिवक-मूत्ति पाओल जाइ (सतीराचन् कला, 
सिखु-्सभ्यता, पृ० ५२-५३) । 
महाभारत तथा किरातजनकी ति से शात होइछ जे आधुनिक बिहारक उत्तरी-पूर्वी भांग 
मे ओहि युग मे किरातक निवास घल । ओलोकनि अत्यन्त पराक्रमी एबं संस्कत 
लाइ । महाभारतक अनुसार राजा थिराटक एक खी किरात-कन्या छलथिन (पी० सी० राय 
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अतएव माधवविदेध एवं हुनकर पुरोहित गौतम रहुंगणक द्वारा विदेहे राज्यक 
स्थापनाक पूर्व विदेह मे सिन्धु घाटीक सभ्यता से मिळैत-जुलैत एक नितान्त पैथ सम्यता 
छल जकर चर्चा व्रात्यक नाम से अधवंवेद मे उल्लिखित अछि । 


चौषरी, सहरसा ढिस्ट्रीक्ट गजेटियर, पृ० १७) । भाबॉक किराताजु नीयक अनुसार शिव 
किरातक भेष मे भर्जु न के” दर्शन देने छलाह (सगै बारह एबं सोलह) । 
बाहिमिकि रामायणक वालकाएडक चौइतरि सैक अनुसार रामक द्वारा शिषक 
अनुष भंगक प्रसंग के" जानि परशुराम नितान्त उमर भए सत्वर जनकपुर भएलाइ । एहि 
हं मिथिलहु मे रौव एवं वेष्णवक विरोधामासक प्रतीति होरछ । 
उपयु'क्त विवरणक आषार से निस्सुत होशक्ष जे आयक भागमनक पूव भिविला मे 
एक भत्यन्त उच्च सभ्यता वत्तं मान झल जकर सम्बन्ध शिव सें तथा सम्पर्क समग्र भारतक 
तत्सम्बन्धी जाति से छुलैक । पहि आति के” अपन भाषा एवं लिपि छलैक। प्रतिहार- 
सङ्ग (पाशिनिक भधध्यायी मे उडत) मे माहेरवर लिपिक-वर्णन पाभोल जाइथ जकर 
उत्पत्ति त्रिमूति मदेश्वर सँ कहल जाइछ। पहि मे वशित--“शानमिच्छेतु राइराद” 
बाक्य सै एद्ि कल्पनाक पुष्टि होश (एच० के० भट्लचायं, दि लॉग्वेज एण्ड स्करिप्टूस आफ 
एम्सिपन्ट इण्डिया प० ७८) । 
शिब सम्बत; शिषि जनपदक डपास्यदैवता छलाइ । फलतः चो शिवक नाम से प्रख्यात 
अलाइ। शिव भारतक प्राचीन द्रविकक एक उपशाखा छल । तमिल भाषा मै शिव शाष्दक 
अथे जन कपल गेल अथि । शिविक उपास्य देवताक रूप मे शिबक पुष्टि एहु तथ्य तै होइल 
अ शिव के कीकट सेशे कदछ जाइत छल (लिंगपुराण, पूर्व भाग, २१--९८) । 
शिबि सिक एहि पार झेलम (वितस्ता) सँ पश्चिमक भू-माग मे रहैत छलाह । एहि. 
नामक एक अभिलेख शेरकोट मै प्राप भेल अधि (राहुल सांकृत्यायन, ऋग्वेदिक झे, प० 
२३) । भ्रणु ने करवेदक पाँच प्रधान जन मै सै एक छलाइ भाण देवताक उपासक छलाइ । 
अणु के महाभारत मै मलेश्छ जाति कइल गेल अध्चि (आदि पव॑, ३५३३) । भाण शब्दक 
अध होश ईशवर (रेम० एच० हेरस, रटडिज इन प्रोटो-इन्डो मै» कल्चर, प०१८४) । 
शिब सेहों इंश्‍वरक नामै प्रख्यात मेलाइ। 
पहि प्रसंग में महाप्रलयक चर्चा यक महत्त्वपूर्ण मतीत होइछ । महाप्रलयक 
नामक बिषय मे भित्र-मिक्ष प्रकार मत अशि । किछु आधार पर मनु और, किछु आधार 
पर सत्यनत के ओकर नायकक रूप मे उल्लेख कपल जाग्छ (ओए, १० ४१४) सत्यततक 
नाम मत सै सम्बन्धित पाभोल जाइछ जनिक प्रधान देवता एक व्रात्य तथा उपासक मागष 
कैत छल (भवने० १५-२-१४)। भयवंवेद पक जात्यक सात प्रकारक वर्णन करैत अघि 
जाहि में रद, महादेव तया पशुपति शिवक रूप छथि (भथने० १५-५) । अतएव शिवक 
सम्बन्ध प्रतिक जातिए सँ छल जे पश्चात आयक देवताक रूप मे मान्य मेलाइ । पहि सँ 
निस्थत दोइछ ने वत्त" लिपिक सम्बन्ध प्राचीन माहेश्वर लिपि सै छल जकर उदअव 
सिन्धु उपत्यका मे भए समस्त भारतक लोक-लिपिक रूप मै. प्रसारित भेल तथा जही ने 
आयेक लिपि धल मह्या सै सम्बद्ध मए एकहि. लिपि आकार-रूपक भनुसारै समग्र भारत 
मे लिखिवा-पढ़वाक लिपिक निमित्त प्रयुक्त भेल । 


| | त स्यतवकतः जता ररा 
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सम्भवतः आर्य सप्तसिघु सँ सदातीराक तट पर आवि मात्र किछुए भाग मे 
बंसलाह तथा ओकर अधिकांश भाग तें अपन पूर्वक बासिए से निवासित रहल जकर प्रचलित 
धर्म, साहित्य, भाषा एवं लिपिके" ओ क्रमशः तेना ने आत्मसात कएलनि जे ओहि जातिक 
नाम एवं संस्कृतिक कोनो पतो नहि रहल । 

अतएव सिन्धुघाटीक सम्यताक यद्यपि अन्त भए गेल किन्तु ओ बिहारक जन-जीवन 
मे तेना ने व्याप्त छल जे कोनो ने कोनो रूप मे अहुखन ओ समस्त बिहार प्रान्त मे अवशिष्ट 
अछि। तंत्र-मंत्रक तवीजक अक्षर तथा गोदनाक प्रतीक लिपि ओहि प्राचीन लिपिक नमूना 
| 'थिक जकर दार्शनिक तथ्य से अनभिज्ञ भेला सन्तौ लोक ओकरा व्यवहारिक मानैत अछि । 

उपयुक्त तथ्य से निस्तृत होइछ जे विदेह राज्यक स्थापनाक उपरा्ते आर्य 
सरस्वतीक तट सें जाहि लिपि के” जनलनि ओ हुनका लोकनिक द्वारा नवनिमित राष्ट्रक नाम 
पर विदेह लिपि कहओलक जे पश्चात्‌ ब्राह्मणक लिपि भेला सन्ताँ आह्मी वा बंभी लिपिक 
नाम सँ बौद्ध युग मे व्याप्त भेल तथा जेना-जेना राष्ट्रक निर्माण एवं उत्थान-पतन 
होइत रहल तहिना एहि लिपियहुक नाम भे परिवत्तंन भेल । एहि लिपि मे अशोक बौद्ध 
घर्मक सिद्धान्त एवं अपन आदेश के” तिब्बत, सियाम, बर्मा, मलय आदि देश मे पठभोलनि 
जतक लिपि पर एहि लिपिक पूणं प्रभाव परिलक्षित हो इच्च । 

डा० सी० एस० उपासक अशोककालीन बरही, सिंहली, वर्मी, सियामी एवं 
कम्बोडी लिपि के' एक कोष्ठक मे राखि पारस्परिक समता के' निर्धारित कएलनि अछि जे 
चित्र संख्या ९ 9० ५३ मे प्रस्तुत कपल जाइथ। डा० उपासकक अनुसार सिंहलक सभ सँ 
प्राचीन अभिलेख ई०सनक तेसर शताब्दी पूवंक थिक । ओहि अभिलेखक लिपि एवं अशोकक 
अभिलेखक लिपि से कोनहुटा विभिन्नता नहि पाओल जाइछ । शिहलक प्राचीन लिपि ६० 
सनक चारिम शताब्दी मे किछु परिवत्तित भेल । फलतः तीनीगला अभिलेखक लिपि में 
तथा ओकर पूर्वक अभिलेक्षक लिपि मे कोनो भिन्नता ते नहि अछि किन्तु भोकर पश्चातेक 
अभिलेश्षक लिपि मे क्रमक: परिवत्तत होमए लागल । आधुनिक जे सिहली लिपि व्यबह्ृत 
अघि ओकर आकारक उद्भव मध्ययुगीन घिक४ ६ | 


मूत्त भाहि पर गुप्तब्रक्कीक अभिलेख अंकित अछि उपलब्ध भेल । एहि से निस्तृत होइछ 


४८ इंडियन न्युमिस्मेटिक क्रोजिकिल, अंक ५, भाग २, प० 
४१ डेविड शोरीत्कर, दि घतफादेग, ६, २.११ २, १५ ५९ 
न्युमिस्मेटिक 


५० उपासक; इंडियन अंक ५ माग २, {० इ४। 


| 
| 
| 
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बर्मीक प्राचीन लिपि अहोम लिपि से साम्य अछि। अहोम आसामक पालि रूप 
थिक*१ । आसाम मे अहुखन अहोम लिपि प्रचलित अछि“२ । बर्माक किओसा तथा 
जावाक कावी अभिलेखक लिपि मे प्राचीन पालिक प्रतीति होइछ । 

सियाम (श्याम ) मे धामिक ग्रन्थ मे चौकोर पालि तथा साधारण कार्य मे 
कुटिलाक्षरक व्यवहार कएल जाइछ । पालि अक्षरक निर्माण प्रायः सियामक दू प्रन्यक 
आधार पर भेल जे एहि समय पेरिस भे अछि। एहि ग्रन्थ मे एक तँ पतिमोक्ख थिक 
जकर लिपि आसाम अभिलेखक लिपि सन पाओल जाइछ तथा दोसर वोरोमत प्रन्थक लिपि 
जे यद्यपि ओहने अछि किन्तु ओ मूलतः कुटिल आक्कतिक थिक** । 

सियामक एक जाति लाओस धिक । एहि जाति के" दू प्रकारक लिपि--(() उपः 
देशात्मक तथा (२) लौकिक व्यवहारक--अछि । ठीक एहि तरहक बात कम्बोडियनक संग 
सेहो पाओल जाइछ । ई सभ लिपि खामेन लिपि बोरोमत पाण्डुलिपि सँ सम्बन्धित: अछि 
जे चौकोर पालिक पूर्वक प्राचीन कुटिल लिपिके' ओहि क्षेत्र मे प्रचारक कल्पना के पुष्टि 
करैत अछि"४ । 

कुटिल लिपि गृप्तकाल्ीन ब्रह्मीक विकसित रूपक कल्पित नाम थिक । गुप्तकाल 
मे वैदेही लिपिक कतिपय अक्षरक आकृति मे एक नव मोर लेलक । फलतः एक मोर तँ 
अपन प्रारम्भिक रूपे के" विकास करैत रहल जे आधुनिक मिथिलाक्षर दिसि अग्रसर भेल 
तथा दोसर मोर मे अक्षरक माँथक चेह्न जे पूर्व मे छोट छल बढि कए पैष होमय लागल 


तथा स्वरक मात्राक प्राचीन चेह्न लुप्त भए नवरूप मे परिणत भेल" जे आधुनिक 
नागरीकक प्रतिरूप थिक । 


कुटिल लिपिक प्रचार छठम सँ ९वम शताब्दी ई० तक समग्र उत्तर भारत मे 
छल । कुटिलाक्षरक नामक प्रयोग आदित्य सेनक अफसद अभिलेख मे उपलब्ध होइछ५९ । 
अफसद जकरा अफसन्द-जपफरपुर सेहो कहल जाइछ गया जिलाक नवादा सव-डिविजन सँ 
लगभग १५ मील उत्तर पूर्व मे सकरी नदीक किनार मे अछि। अभिलेखक लिपि के” 
“कुटिलाक्षर'' कहल गेल अछि । 
कुटिल शब्दक प्रयोग सर्वप्रथम देवल अभिलेख मे भेल अछि^०। अभिलेखक 
५१ इजक टेलर, दि अल्फाबेट, भाग २, १० ३४६ | 
५२ ओएए, पृ० ३४६। 


५५ भोक्ता, प्रा मा० लि० पृ० २८। 
५६ कोरपस इंसकौपसन ६ डिकेरम, भा० ३ {० २०० | 
५७ आरक्योलोजिकल स० आफ ३०, भा०, १, १० ३५५। 
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अंतिम पाति मे उल्लिखित अछि जे "एहि प्रशंशाक लेलक गौड़ देशक बासी विष्णुहारिक 
पुत्र तक्षादित्य थिकाह जे कुटिलाक्षर मे बड़ प्रवीण छवि” । 

बत्तैमान काल मे गौड़ देश स बंगालक तात्पर्य होइछ किन्तु ई० सनक चारिम 
शताब्दी मे गोड़ गुप्त साञ्जाज्यक अन्तर्गत छल जे गुप्तक पतनक पश्चात्‌ ई० सनक छठम 
शताब्दी मे स्वतंत्र राष्ट्रक रूप मे परिवत्तित भेल। गौड्क प्राचीन भू-भाग मे आधुनिक 
नबद्वीप, शान्तिपुर, मौलपट्टन, कण्टक पटून, वद्ध मान जिलाक भू-भाग किछु पुण्ड्रक 
भाग तथा बिहार एवं उड़ीसाक भू-भाग सम्मिलित छल जकरा बंगाल सँ सर्वथा पृथक 
बुझना जाइत छळक^* । मुरारी मिश्रक अनघं राघवक अनुसार अंगक प्रसिद्ध प्राचीन राज- 
घानी चम्पा के' गौड़क राजधानी होएबाक गौरवो तक प्राप्त छलैक । 

गौड़क प्रधानता भारतक सामाजिक एवं आधिक जीवन मे मुख्यतः ई० सनक सातम 
शताब्दी मे शक्षांकक राजत्वकाल मे स्थापित भेल जे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसाक 
अधिकांश भूभाग पर प्रसारित छल । क्षशांकक पूर्वक राजा जयनाग, धरमादित्य, गोप 
चन्द्र तथा समाचार देव छलाह जे ई० सनक छठम शताब्दी मे गोड्देश पर शासन कएलति । 
ई राजा लोकनि तेहेन ने पराक्रमी भेलाह जे गोड़क आधिपत्य समग्र पड़ोसी देश पर 
स्थापित तँ होयबे कएल संगहि गौड़ सँ प्राच्य बा पूर्वी देशक बोध होमयं लागल" तथा 
भारतीय संस्कृत मे गौड़क तेहेन ने विशिष्ट स्थान भेल जे संस्कृत काव्यक दू रीति मे से 
एक गौड़क नाम से प्रख्यात भेल ।६९ 

यद्यपि भरतक नाद्यशास्त्र मे गौड़ रीतिक प्रसंग मे कोनो प्रकारक उल्लेख नहि 
पाओल जाइछ तथापि गौड़ राजाक प्रधानता एवं हुनका ज्लोकनिक कला-प्रेमक निमित्त 
गौड़क राजदरवार सँ गौड़ी रीतिक उद्भव भेल$ । 

गौड़क प्रधानता भारतीय संस्कृति मे तेहेन ने बढ़ल जे स्कन्ध पुराणक लेखक के" 
जखन ब्राह्मणक वर्गीकरणक आवश्यकता भेलनि तँ ओ समस्त भारतक ब्राह्मण के दू--(१) 
पञ्च द्रविड़ एवं (२) परब्र गौड़क वर्ग मे विभक्त कएल ।६९ 

अतएव केवल गोड़ देशक नाम के' आधार मानि भारतीय इतिहासक तथ्यके* 
जास्तविकतासं दूर राखि मात्र प्रान्तीयताक भावना सँ बुझब सर्वथा अनुचित थिक। ईते 
स्पष्ट अछि जे पाल एवं सेन राजाक कतिपय अभिलेख मे तीरभुक्ति, श्रीनगर भुक्ति, दण्ड- 


५८ डान डौ. सी, सरकार, ज्योअफौ भाफ एन. एयड मे. इ०, पृ० ९८.९९ | 
५९ ओएइ, पृ० ११६--११७ | 
६० बैदभी एव गौको। 

६१ कीय, हि० आफ संस्कृत लि. 


६२ सारस्वता: कान्यकुब्जा गौडमैयिलिकोत्कला । पंचगौडा इति ख्याता विध्यस्योत्तर वासिनः ॥ 
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भुक्ति, कण्कग्राम भुक्ति, प्रागज्योतिष भुक्ति आदि गौड़ देश मे सम्मिलित भू-भागक रूप मे 
उल्लिखित अछि ।९ॐ 
1 गौड़ मे तँ विशेषतः मिथिलाक ओ भू-भाग सम्मिलित छल जे पुर्व विदेहक नाम सॅ 
अ्रश्यात छल । सहरसा, भागलपुर, पुणिया एवं रंगपुर-दिनाजपुरक मैथिल ब्राह्मण अद्यावधि 
पूवरिया नाम सँ प्रख्यात छथि जाहि सं पूर्व विदेहक कल्पनाक पुष्टि होइछ । 

अतएव देवल अभिलेखक निर्माता तक्षादित्य के बंगाली बूक्षब नितान्त 
आमक थिक । 

अफसद भभिलेखक लिपि के फ्लीट महोदय सातम शताब्दीक मगध लिपिक कुटिल 
भेद मानेत छथि ।६४ कुटिल लिपि मे लिखल अभिलेक्षमध्य आदित्य सेनक शाहपुर पत्थर 
अभिलेख,५" मंदार पहाड़ शीला अभिलेख,६१ देव वर्नाकं अभिलेख आदि कतिपय सातम 
शताब्दी से बारहम शताब्दी मध्यक अभिलेख अछि । 

कुडिलाक्षरक ई सभ अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टिकोण सॅ बड़ महत्त्वक अछि । कुटिला 
क्षरक अधिकांक्ष अक्षरक झुकाव देवनागरी दिसि होयब प्रतीत होहछ । उदाहरणाथ न तथा 
प अक्षर के प्रस्तुत कएल जाइछ-- 


अशोक गुप्त कुटीला- मिथिला- देवनागरी 
क्षर क्षर 
१: 0, म तम 
LN TO भ- 7 
चित्र संख्या-१० 
देवनागरीक अतिरिक्त बंगला लिपि सेहो एहि कुटिल लिपि सं निस्सृत भेल अछि। 
चित्र संख्या ११ (१० ५६) मे देवनागरी, अशोक कालीन ब्रह्मी, गुफाक लिपि, गुप्त कालीन 
जह्मी, कुटिल, किओसा, अहोम, तिब्बती, बंगला, आसामी एवं भिथिलाक्षरक तुलनात्मक 
बिवरण प्रस्तुत कएल गेल अछि। लिपिकास्त्रक अध्ययनक निमित्त ई तालिका अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण अछि ।६० एहि सभ लिपिक अतिरिक्त पूर्वीय मलय लिपि, सिन्ध लिपि, मुल्तानक लिपि 
सेहो कुटिल लिपिएहि से निस्सृत भेल । 
६३ ओ बोरेरवर प्रसाद सिंह, ज०. वि0. २०. सो०, अंक, ५३, पृ० ११९-१२०; हिस्र आफ 
बंगाल, भाग १, १० २३-२४ (ढाका युनवसिटी) । 
|| ६४ कोरपस इन्सकपसन इम्डिकेरम, भाग ३, प० २०८ । 
६५ भषइ, पृ० २०८ । 
६६ ओपइ, १० २११ । 
| ६७ इजाक टेलर, दि भल्फाविट, भाग २, प० ३३६ । 
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डॉ० टेलरक९< अनुसार आसामक कुटिलाक्षर मे एहि अभिल्लेखक लिपि उत्तर 
भारतक प्रारम्भिक पठन-पाठनक लेखक लिपि सें उद्ध,त कएल गेल । हुनका अनुसारें सम्पूर्ण 
भारत मे दू प्रकारक लिपिक प्रचलन छल जे प्रथम तँ आसाम तथा वत्तेलुत्तु अभिलेखक छल 
तथा दोसर पठत-पाठनक निमित्त लिपि उत्तर मे देवनागरी, दक्षिण मे ग्न्धम आओर पूर्व मे 
पालिक नाम से प्रसिद्ध छल । 
पालि के सिंहली परम्परा मागधी मानैत अछि। जमत विद्वान मैक्स वेलेसर 
पालि के' पाटलि वा पादलिक संक्षिप्त रूप मानि पाटलिपुत्रक तथा गायगर पालिक मूलाधार 
मागधी के कहैत छथि । डॉ० उमेश मिश्र तिरहुता वा मिथिलाक्षरक उत्पत्ति प्राचीन 
मागधी सें मानत छथि |६९ अतएव ई निविवाद थिक जे पालि मागधीएक अपर नाम 
शिक जे मगधक राजनीतिक प्रभाव मे आवि एहि नाम से प्रख्यात भेल तथा अशोक द्वारा 
सुदूर देश मे प्रसारित भेल । 
सुदूर देश मे कुटिलाक्षरक प्रसारक प्रसंग मे भारतीय व्यापारी, बौद्ध भिक्षुक एवं 
ब्राह्मण पण्डितक कम अवदान नहि अखि । 
गुप्त युग मे राजनैतिक एकद्यत्रताक निमित्त भारतीय व्यापारक बड़ उन्नति भेल । 
फलतः उज्जैत और पाटलिपुत्र व्यापारक हेतु बड़ प्रख्यात भए गेल । पद्मप्राभृतकम्‌** 
मे उज्जैनक, उभयाभिसारिका ०१ मे कुसुमपुरक ( पाटलिपुत्र ) तथा पादताडितकम्‌** मे 
उज्जैनक बाजार मे देशी एवं समुद्र पार सँ आएन वस्तुक चर्चा पाओल जाइछ । 
एकर अतिरिक्त तीर्थयात्री एवं ब्राह्मण-पण्डित द्वारा अपन जीविकाक निमित्त समस्त 
देशक पर्यटनक उल्लेख प्राचीन साहित्य मे सेहों पाओल जाइछ। दामोदर गुप्त अपन ग्रन्थ 
कुट्टनीमतम मे कहलनि अछि जे ओ व्यक्ति जे भूमि-फिरि लोकक भेष, स्वभाव तथा बार्तालापक 
अध्ययन नहि करैछ ओ बिना सींपक बरद सन थिक ।** सुभाषितरलभाण्डागार 
अ सेहो कहल गेल अछि जे ओ व्यक्ति जे देशक यात्रा तथा पण्डितक सेवा नहि करैछ ओकर 
संकुचित बुद्धि पानि मे. पडल घी सन स्थिर नहि रहैछ तथा एकर विपरीत जे व्यक्ति यात्रा 
करैछ एवं पण्डितक सेवा करैछ ओकर बिस्तारित बुद्धि वानि मे तेल सन प्रसारित होइछ। 
उपयु क्त यात्रा सॅ सम्बद्ध कइमीरी कवि विल्हणक वृतान्त विक्रमांकदेवचरित 
(१०८०-१०८८ क मध्य ) मे** पाओल्न जाइछ । बिल्हण अपन अध्ययन समाप्त कएलाक 
उपरान्त भ्रमणक हेतु प्रस्थान कएलनि अपन यात्रांक क्रम में ओ महापथ, मथर, 
६८ ओषइ, प० ३३४। 
६९ लेखकक मैथिली साहित्यक भादिकाल, प० २९ | 
७० चहुर्माशो १. पृ० ४-५ । 
७१ भोएद, ३. पृ० २-३। 
७२ ओएड, ४, पु९ १०। 
७३ श्लोक, २१२ । 
७४ जी बुहलर दारा सम्पादित, बम्बई, १८७५ | 


मिथिलाक्षरक उद्‌भव ओ विकास 


कन्नौज, प्रयाग होइत काशी अएलाह । काशी मे कलचुरी राजा कर्णक दरवार मे किछु 
वर्ष रहलाह । तत्पश्चात्‌ ओ धारा, सोमनाथ आदि स्थानक यात्रा कएलनि । एवंक्रमे* 
कतिपय स्थान के' देखत ओ चालुक्यराज विक्रमक ओतए पहुँचलाह जे हुनका विद्यापतिक 
आसन पर नियुक्त कए समुचित आदर कएल । 

मिथिलाक ब्राह्मणक यात्रा एवं पर्यटनक प्रमाण संस्कृत बाङ्गमय एवं प्राचीन अभि- 
लेख मे प्रर्याप्त रूपे उपलब्ध अछि। एहि प्रसंग मे कामरूपक महाराज भास्करवर्माक 
तिघनपुर ताम्रपत्र बड़ महत्त्वक अछि ।७" एहि ताम्रपत्र सँ आसामी लिपिक उत्पत्ति मे 
मिथिलाक अवदानक पुष्टि तँ होइतहि" अछि संगहि' आओर कतिपय मिथिलाक प्रक्षिप्त 
ऐतिहासिक तथ्यक उद्बोधन होइछ । 

महाराज भास्करवर्मा सम्राट हपँक प्रिय मित्र छलाह जे ६० सनक सातम बाताब्दी- 
मध्य कामरूप पर शासन करत छलाह । निषनपुर ताम्रपत्र अभिलेख द्वारा महाराज 
भास्करवर्मा अपन अतितृद्भप्रपितामह महाभूति बर्मनक दानपत्र के जे ओ श्रीह्ट्ट 
( सीलहट ) मण्डलक चन्द्रपुर विषयान्तगंत ब्राह्मण के भूमिदात देने छलाह तकर पुनपु ष्टि 
कएलनि ।९९ 

अत्तपुर विषय वा चन्द्रपुरी छठम या सातम शताब्दी मे कामरूपक शासन मे तँ छल 
किन्तु दशम शताब्दी मे श्रीहृट्टमण्डलक चन्द्रपुर विषय पौण्डूबद् न भुक्तिमे सम्मिलित पाओल 
जाइछ । 

चन्पुरीक चर्चा महाराज जयवर्मदेवक ताम्रपत्र अभिलेश०० तथा आत-आत कतिपय 
अभिलेख मै पाओोल जाइछ जाहि से प्रतीत होइछ जे गौड़क सा म्राज्यकाल मे चस्द्रपुरीक बहू 
प्रधानता छल । 

बनमालदेवक ताम्रपत्र अभिलेख०८ मे चन्द्रपुरीक दक्षिण-पूर्व मे अभिसुरवल नामक 
गामक उल्लेख पाओल जाइछ जे त्रिस्रोता नदीक पढ्चिम मे छल । त्रिस्रोता रंगपुरक 
आधुनिक टिस्टा नदी धिक जे करतोया नदीक थोड़ेक पूर्व भे अछि। अतएव चन्द्रपुरी 
अवश्य सहरसा वा प्रूणियाक भू-भाग मे होयत जकर अनुसन्धानक नितान्त आवश्यकता 
अछि। एकर सम्बन्ध पौण्ड्वर्ड न भुक्ति से छल । 

गुप्त साम्राज्य काल मे सम्पूर्ण उत्तर बिहार तीरभुक्ति तथा पौण्डुबद्द न भुक्ति मे 
विभक्त छल । पोण्डूवद्धन भुक्ति मे आधुनिक सहरसा जिलाक किछ भाग, पूणिया तथा 


७५ इपिगराफिया इन्डिका, अंक १२; पृ० ११५--१२५ तथा भंक १९ पृ० ११५; २४५ । 
७६ ओएइ, अंक १२, पृ० ७६ अंतिम पत्र । 

७७ इन्डियन एन्टीक्वेरी १८९०, पृ० ३५० | 

७८ ज० ऐ० सो० आफ बं० १८४०, प० ७६६ | 


S ड़ 000 लि पहतियाा 


२६ मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


| उत्तर बंगालक भू-भाग सन्निहित छल** । पौष्डुबद्ध नक पूर्व मे करतोया नदी, जे रंगपुर, 
| दिनाजपुर एवं वोगराक भू-भाग मे बहैत ब्रह्मपुत्र मे मिले; पश्चिम मे महानन्दा, जे 
अंग सें पौष्टूक जू-भाग के पृथक करैछ; दक्षिण मे पद्मा तथा उत्तर मे पहाड़ी 
| अ-माग छल ९ । । 
| भास्कर वर्मा कात्यायन गोत्रक मनोरथ स्वामी तथा साधारण स्वामी नाम सें 
पट्टाक निर्माण कराओल*१ जकर जमीत कोशीक तट मे छल“९ तथा पट्टा भास्कर वर्माक 
द्वारा कर्णसुवर्ण स्कन्षावार सँ जारी भेल छल“ । 

कर्णसुवर्ण शशांकक राजधानी छल । प्रायः क्षशांकक मृत्युक पश्यात्‌ भास्कर 
बर्मा कर्णसुवर्ण पर अधिकार कएल तथा अपन विजयक गर्वे मे पुनः अपन सनद के जारी 
कएलनि । 

कर्णसुवर्ण गौड़क राजधानी छल । चीनी यात्री हुएन्तसांग कर्णसुवर्ण वा तँ ताम्न- 
लिप्ति (आधुनिक मिदनापुर) होइत वा पोण्डवद्धन होइत गेल छलाह। ओ अपन 
| यात्राक वर्णनक क्रम मे लिखेत छथि जे कर्णसुवर्णक सीमाक अन्तर्गत प्रसिद्ध रक्तमातृका 
बिहार छल । 

डा० एस० आर० दास हालहि मे “राजवडीदंगा” नामक स्थानक उत्खनन्‌ कएलनि । 
एहि उत्खनन मे हुनका ६० सनक तेसर शताब्दी सँ लए एगारहम शताब्दी धरिक पुरातत्वक 
सामग्री उपलब्ध भेल, जाहि मे “रक्तमातृका महाविहारक” मोहर सेहो पाओल जाइछ । 
अतएव एहि स्थान के' कणंसुवर्ण मानल जाइछ जे धुशिदाबाद जिलका ग्रहापुर सँ ६ मील 
दक्षिण मे अछि“४ । 

अतः उपयुक्त प्रमाणक आधार पर निस्सृत होइछ जे निघनपुर ताम्रपत्रक भूमि- 
दान कोशी क्षेत्रक ब्राह्मण के देल गेल छल तथा ओहि दानक भूमि सेहो ओहि क्षेत्र मे 
सन्निहित छलैक । 

उपयुक्त प्रसंग से सम्बद्ध अर्थात्‌ कामरूप राजा एवं मिथिलाक ब्राह्मणक सम्बन्ध 
मे सिलिमपुर प्रस्तर अभिलेख बड़ महत्त्वपूर्ण अछि/० । ई अभिलेख महाराज जयपालदेवक 
समयक थिक । 


७९ पी. सी० राय चौधरी, सहरसा डिस्ट्रौकट गजेटियर, ५० २१। 
८० ७० ७० सो० आफ बं० १९०८, पृ० २६९--७०। 

८१ एपिग्राफिया इन्डिका, अंक, १५, प० ११७। 

८२ ओएइ, १० १२६। 

८३ ओएह, अंक १२, पृ० ६५। 

८४ सम्डै स्टेन्डर्ड, बम्बई, दिनांक ५-१-६४ । 

९५ एपिग्राफिया इन्डिका, अंक १३, पृश २८३। 


मिथिलाक्षरक उद्भव जो विकास 


एहि अभिल्लेखक लिपि के” डा राधागोविन्द बसक बंगाल एवं मगध मे एगारहम 
शताब्दी मे प्रचलित उत्तरी लिपिक एक रूप मानैत छबि जे पूर्ण भ्रामक थिक। एहि 
अभिलेखक लिपि मिथिलाक्षर थिक तथा विषय-वस्तु प्रहास तामक एक ब्राह्मण द्वारा एक 
मंदिरक निर्माण एवं अमरताथक मूत्तिक स्थापना थिक जाहि मे प्रहासक वंशक प्रशस्ति सेहो 
लिखल गेल अछि। 

प्रशस्तिक चारिम इलोक मे वरेन्द्रक पुण्ड्र देशक भूषण स्वरूप बालग्रामक वर्णन 
अछि। एहि शलोक मे एहि ग्राम के तरकरीक एक भाग कहल गेल अछि जे शक्तिक द्वारा 
एक दोसरा से पृथक्‌ कएल जाइछ । एहि बालग्राम मे अपन कुल-गौरव एवं पाण्डित्य से 
परिपूर्ण कतिपय ब्राह्मणक परिवारक वर्णन भछि । 

अभिलेखक छठम शलोक मे किछु ब्राह्मण द्वारा ओतए सँ हेटि सियामभव ग्राम मे 
बसवाक उल्लेख अछि। तदुपरान्त इलोक आठ से अठारह घरि प्रहासक उत्पतिक प्रसंगक 
अछि। सियामभव गाँव मे पशुपति नामक एक ब्राह्मणक जन्म भेल जे घट्‌ कर्म मे निरत 
छलाह । हुनका साहिल नामक पुत्र रहथिन, साहिल के मनोरथ, मनोरथ के” सुचरित, 
सुचरित के” नितुला, नितुला के तपोनिभि जे मीमांसा मे प्रवीण छलाह, तपोनिधि 
के” कातिकेय जे विष्णुक प्रपौत्री तथा अजमिश्रक पौत्री तथा अंगदक पुत्री कलियव्वा 
से विवाह कएल । हिका प्रहास नामक पुत्र भेलनि जनिकर प्रशंसा मे ई प्रशस्ति 
लिखल गेल । 

इलोक २२ मे प्रहासक द्वारा कामरूपक राजा जयपाल देवक ९०० स्वर्ण मुद्रा 
एवं १००० रुपयाक वाषिक आमदनीक भूमि-दात के अस्वीकारक वर्णन अंकित अछि । 

अभिलेलक इलोक दू मे वणित अछि जे प्रहासक पूर्वज तरकरी जे धावस्तीक 
सीमाक अन्तर्गत अछि अपन उद्भव बरझैत छथि, जे पुण्डूवद्धान मे स्थित अछि। अभिः 

लेखक चारिम इलोक सं ज्ञात होइछ जे श्रावस्ती गौड़ मे छल । मत्स्यपुराणक अध्याय 

२२ क इलोक--/'निमिता येन श्रावस्ती गोड्देशे द्वीजोत्तमः“९ तथा कूमंपुराणक€७ 
अध्याय २०क इलोक--“निमिता येन श्रावस्ती: गौडदेशे महापुरी” वाक्यक आधार पर 
प्रतीत होइछ जे उपयुक्त ता म्रपत्रक इलोक २ मे वित श्रावस्ती अवश्ये पोण्डूवद्ध'न मे छल । 
अभिलेखक श्लोक २-७क वर्णन से ज्ञात होइछ जे पशुपतिक पूर्वहि से हुनकर पूर्वज जे 
अध्ययन, तपस्या तथा कुल-गौरव मे प्रख्यात छलाह वरेन्द्रक बालग्राम मे रहैत छलाह । 

भागलपुर ताम्ज-पत्र अभिलेख““सं ज्ञात होइछ जे एहि अभिलेखक २२म इलोक मे 
बणित राजा जयपाल बंगालक राजा देपपालक छोट भाइ छलाह जे प्रागज्योतिष (कामरूप) 


८६ श्लोक १० । गा 
<७ २९१ 
८८ बरेन्द्र रिसचे सोसाइटीक पब्लिकेसन, ए० ५७-५८ । 
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पर चढाइ कएने छलाह । जयपाल अपन सारनाथ अभिलेख**मे अपना के” देवपालक 
ताक रूफ्मे उल्लेख कएलनि अछि । 
उपयूक्त वणेन सभ सं प्रतीत होइछ जे बालग्राम सहरसा जिलाक आधुनिक बडगाम 
| 'थिक जतए अद्यावधि उच्चकुलक ब्राह्मणक निवास छनि । 
पं० श्री रामकृष्ण झा 'किसुन'**कविवर चंदाझाक किछ कबिताक आधार पर 
बङ्गाम के भामतीकार वाचस्पति मिश्रक जन्मभूमि मानेत छथि तथा बड़गाम से चारि मौल 
उत्तर पामा गाम के भामा गाम बूझैत छथि । 
यद्यपि प्रहासक पुरक्षाक एक सूचीक संग एहि लेख मे इहो वणित अछि जे पशुपति 
से पूर्वेहि सँ बालग्रामक पण्डित अपन पाण्डित्य एवं कुलीनताक गौरव सँ समन्वित छलाह 
तथा बालग्रामक अड़ोस-पड़ोसक गाम सभहक वर्णन सेहो पाओोल जाइछ किन्तु कोनो ठोस 
प्रमाणक अभाव मे एहि प्रसंग मे एखन किछु नहि कहल जाए सकैछ । 
निधनपुर ताम्रपत्र अभिलेखक प्रसंग मे श्री कमलाकान्त गुप्तक* बिचार छनि जे 
| सिलहटक साम्प्रदायिक वा वैदिक ब्राह्मण अपना के” मिथिलाक पूर्वक बासी कहैत छवि । 
एहि शाखाक मैथिल ब्राह्मण जे सिलहट मे बसलाह ओ भारद्वाज, गौतम, कास्यप, कात्यायन, 
कृष्णात्रेय, मोद्गल्य, पराशर, स्वरण-कौशिक, वत्स एवं वात्स्य गोत्रक छि तथा अपनाके 
सिलहटक सभसं प्रात्रीन ब्राह्मण मानैत छथि । ओलोकनि प्रधानतः सिलहटक पञ्चखण्डा 
परगम्ना, जतए से निधनपुर ताम्रपत्र उपलब्ध भेल तथा ईटा परगन्ना जतए सँ विक्रमपुरक 
श्री चन्द्रक पढ्चिमभाग ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त भेल, मे रहैत छथि । 
सिलहेटक मैथिल ब्राह्मणक विवरण 'बैदिक संवादिनि' नामक प्रन्थ मे पाओल 
जाइछ। एहि ग्रन्थक अनुसार एहि ब्राह्मणक सिलहट मे निवासक श्रेय त्रिपुराक दुइ 
राजा--(१) सातम क्षताब्दीक आदि धर्मपा तथा (२) १२म शताब्दीक धर्मेधर के” छनि । 
बैदिक संवादिनिक अनुसार प्रथम भूमिदान सातम शताब्दी मे पञ्चलण्डा क्षत्र मे हुनका 
लोकनिक पुरखा के प्राप्त भेल । फलतः ओ लोकनि सिलहट जिलाक पञ्चखण्डा क्षेत्रमे 
बसलाह । 
उपयूक्त ग्रन्थक अनुसार दोसर भूमिदान वत्सगोश्रक निधिपति के मनुकुल प्रदेशमे 
१२म शताब्दी मे प्राप्त भेल जे आधुनिक ईटा क्षेत्र मे पाओल जाइछ । फलस्वरूप भो 
सोकनि ओहि क्षेत्र मे बसलाह । 
बैदिक संवादिनिक कथनानुसार उक्त दुह ताम्रपत्र ने ते उपलब्धे अछि वा ने 
निपुरा,राजमाला मे ओकर कोनो तरहक च्चे पाओल जाइछ । वैदिक संवादितिक वर्णन 
८९ आयलो जिकल सर्वे रिपोर्ट्स आफ इन्डिया १९०७-८ प० ७५। 
९० औरमानाथ का अभिनन्दन प्रन्य, ०२६५-६८] ˆ 


९१ कोपरप्छेट्स आफ सिलइट, लिपिक इन्टरप्राइडजेल लि०, ररिदास्थान, सिल द्वारा मुदत, 
{७ ५९-१३ 
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एवं निधनपुर ताम्रपत्र अभिलेखक विषय-वस्तु मे अधिक समता पाओल जाइछ । एवंक्मे 
वैदिक संवादिनिक वर्णन तथा विक्रमपुरक महाराज श्रीचन्द्रक पश्चिमभाग ताम्रपत्रक 
अभिलेखक विषय-वस्तु मे सेहो समता पाओल जाइछ । अतएव वैदिक संवादिनि जकर 
रचनाकाल पइचातक थिक तथा जे अनुश्रुतिक आधार पर भेल एवंक्रमक ऐतिहासिक 
तथ्यक भ्रामक दोष से युक्त अछि । श्री गुप्तजीक कथन, जे सिलहटक पूर्वी भागक हिन्दू 
अद्यावधि वाचस्पति मिश्रक मैथिल स्मृति सँ अनुशासित होइत छथि, बड़ महत्त्वक अछि । 
सम्भवतः निषनपुर ताम्रपत्र अभिलेख मे वर्णित जे ब्राह्मण सिलहट मे बसलाह ओ कोनो ते 
कोनो रुपे' वाचस्पति मिश्र से सम्बद्ध होथि वा भास्करवर्मा वाचस्पति मिश्रक पूर्वेजक यश- 
प्रतिष्ठा सँ अवगत भए ओहि क्षेत्र सँ हुनका लोकति के' ओतए बसौने होइथिन । 

अतएव ई स्पष्ट प्रतीत होइछ जे आसामी लिपि एवं भाषाक उद्‌भव ओ विकास 
मे मिथिलाक बड़ पैध योगदान रहलैक अछि। एहि प्रसंग मे रावहादुर के० एल० बर्मा 
कहैत छथि जे “होएन्तसाँग ७म शताब्दी मे कामरूपक भाषा तथा मगधक भाषा मे अल्प 
विभिन्नता पौलनि । कामरूपक भाषा एवं लिपि विशेषतः पूर्वी मैथिली थिक” । 

मैथिली एवं आसामी मे मात्र उच्चारणक विभिन्नता पाओल णाइछ तथा शब्द” 
विन्यास मे बड़ समता अछि जेना पाँजर, वनिज, कमार घिउ, अउँठी आदि । 

मिथिलाक्षर एवं बंगला मे पूणं समता अशि । मिथिलाक संस्कृति तेहेन ने 
व्यापक छल जे बंगाल से१*जिज्ञासु ज्ञानाज॑नक निमित्त मिथिला अबैत छलाह तथा 
मिथिलाक्षर मे अंकित ग्रन्थ को पढि जे विद्वान बनि जाइत छलाह से की मिथिलाक्षर सँ 
प्रभावित नहि होइत छलाह ? 

एहि प्रसंग मे महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्रक^१मत, जे ओ रघुनाथ शिरोमणिक 
बिषय मे लिखलनि, नितान्त उपयोगी थिक । 

महामहोपाध्याय डा० मिश्रक अनुसार रघुनाथ सिलहटक एक निर्धन मैथिल 
ब्राह्मण-बंश मे उत्पन्न भेल छलाह जतए हुनकर पूर्वज श्रीघराचार्य ६४३ ६० मे मिथिला 
से आबि के बसलाह । रघुनाथक पिता गोविन्द चक्रवतींक निधन अल्प कालहि मे भेल । 
फलतः रघुनाथ असहाय भए गेलाह तथा हुक लालन-पालनक भार हुनकर माता सीतादेवी 
पर पड़ल जे अपन एकमात्र पुत्रक पालन-पोषण में अपना के असमर्थ वृक्षि हुनकर शिक्षाक 
निमित्त नदिया अएलीह जतए ओहि समय बासुदेव सार्वभौम एक टोलक स्थापना कए एक 
प्रख्यात नैयायिकक रूप मे प्रख्यात भए गेल छलाह । रघुनाथ हुनकर प्रिय शिष्य बनि 
अपन शिक्षा ग्रहण करए लगलाह । 

ओहि समय मिथिलाक विद्वानक विद्वताक प्रख्याति समग्र भारतवर्ष मे प्रसारित , 


९२ जयकान्त मिश्र, ए हिस्ट्री आफ मैथिली लिटरेचर. भा० १, १० ५३। 


९३ डा० उमेश मिञ, हिस्ट्री आफ इन्डियन फिलासफौ, भा०२, पु० ४१२-११ । 
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छल । मिथिलाक तत्कालीन नैयायिक पं० पक्षधर मिश्रक यश रघुनाथो धरि पहुँचल । 
अतएव ओ मिथिलाक यात्रा कए पक्षधर मिश्रक ओतए ज्ञानक जिज्ञासा मे अएलाह । 
तथा पक्षधर मिश्र सं ज्ञान प्राप्त कए ओ अपन आचायंक द्वारा “शिरोमणि”क उपाधि ग्रहण 
कएलनि । वासुदेव सावंभौम सेहो पक्षधर मिश्रहिक शिष्य छलाह ।१४ 

पक्षघर मिश्रक अपन हाथक लिखल विष्णुपुराण बिहार रिसर्च सोसाइटीक पुस्त- 
कालय मे उपलब्ध अछि जकर रचना काळ ३४५ ल० सं० वा १४६४ ई० थिक । ग्रस्थक 
| अन्तिम पाँति एवंक्रमक अछि :--- 
बार्णवेंदयुतै: सशमभुनयनैः संख्यांगते हायने । 
श्रीमदगोड़मही भुजो शुरुदिने मार्ग च पक्षेसिते ।। 
षष्ठयां ताममरावती मधिवसन या भूमिदेवालयां । 
hl शरीमानपक्षधरः सुप स्तक मिद॑ सुद्ध' ब्यलेखीद्ध तम्‌ ।॥। 


एहि से ज्ञात होइछ जे ग्रन्य अमरावती नगर मे लिखल गेल | मैथिल ब्राह्मणक 
एक मूलग्राम दधिहरे अमरावती सेहो अछि जाहि सँ अमरावतीक ऐतिहासिकताक पुष्टि ते 
होइछ किन्तु एहिनगरक पहचान एखन धरि नहि भए सकल अशि । पक्षधर मिश्रक द्वारा 
लिखित विषणुपुराणक लिपि सँ पन्द्रहम शताव्दीक मिथिलाक्षरक विष्टिताक बोघ ते 
होइतहिं अछि संगहि इहो संकेत होइछ जे ओहि समय मे जे लिपि एहेन समुप्नत एवं 
समृद्धशील छल हो ओकर इतिहास के वास्तविकता से दूर कोनो राखल जाए सकैछ ? 
| अतएव बंगालक संस्कृति, साहित्य एवं लिपि पर मिथिलाक प्रभाव स्पष्ट रूप मे 
पाओल जाइछ । फलतः दुहुक लिपि एवं भाषा बड़ साम्य अछि। मात्र एहि निमित्त 
| बंगालक क्षेत्र मे व्याप्त मिथिलाक्षर मे अंकित अभिलेखक एवं प्रत्यक लिपि के” सेहो. बंगला 
मानल जाए लागल । 

मिथिलाक्षरक आधुनिक रूप विष्णूपुराणक लिपि थिक जे प्रधानतः छठम शताम्दीक 
आरम्भक अभिलेख मे उपलब्ध होमए लागल तथा गया अभिलेख ( ५८८-५८९ ६० ) मे 
उपयुक्त आकृतिक दिग्दर्शन होइछ । एहि आङ्कतिक मुख्य विशेषता तँ ई अखि जे एहि मे 
अक्षर दहिन सँ बाम दिसि शुकेछ तथा नीचां वा दहिना भाग मे एक न्यून कोण बनवैछ । 
अक्षर मे ठाढ़ वा डेढ़ रेखाक सिरोभाग मे सतत्‌ छोटसन कील रहै तथा ओकर अन्तहू मे 
वा तँ एहने अलंकरण रखैछ वा दहिना भाग मे शैल-प्रवर्ध बनैछ । एहि अभिलेख से आगांक 
चारि शताब्दीक बहुसंख्यक अभिलेख मे एबंक्रमक विशेषता पाओल जाइछ । 


| ६४ ओएइ, माग २, पृ० ३३५। 


९५ जाजं बुइलर, भा० पुरा० लि० शा०, अनु० मंगलनाथ सिष, पू० १०१, फलक ४, 
स्त० १३, १४। 


| ९६ कोरपस ई० इन्डिकेरम, भाग ३, पृ० २७४ | 
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फ्लीट महोदय ९४गया अभिलेखक लिपि के सिद्धमातृका लिपि कहैत छथि । 
बरूनीक अनुसार५०एहि नामक एक लिपि लगभग १०३० ई० मै कश्मीर एवं बनारस 
में प्रचलित छल । यदपि बनारसक सामान्य लिपि कश्मीरक लिपि सॅ मिलैत 
छल तथापि एहि मे नमहर आडि सन सिरोरेखा पाओल जाइछ जकर गया अभिलेखक 
लिपि मे अभाव अछि। अतः गया अभिल्लेखक लिपि पूर्णतः मिथिलाक्षरे चिक । 
सन ६३५ ई०क अंगुयर्माक अभिलेख तथा आदित्यसेनक अफसद प्रशस्तिक 
न्यूनकोणीय लिपि अग्रीम विकासक द्योतक थिक । अंशुवर्माक अभिलेख एवं अन्य नेपाली 
अभिलेख मे अक्षरक गोलाकार रूप पाओल जाइछ। अतः ज्ञात होइछ जे अहु अभिलेख 
सभहक लिपि मिथिलाक्षरे थिक । 

क्रमशः परिवत्तित एवं परिवद्धित होइत न्यूनकोणीय वा सिद्धमातृका लिपि अपन दू. 
नब रूप मे--(१) आधुनिक मिथिलाक्षर तथा (२) आधुनिक तागरी लिपिक दिसि 
अग्रसर भेल । 

मैथिली भाषा एवं लिपिक उल्लेख सर्वप्रथम कोलब्र कस$€ १८०१ ६० मे कएलनि । 
ओकर पूवं मिथिलाक लिपि के तिरहुता कहल जाइत छल जे अद्यावधि एहि लिपिक 
निमित्त व्यवहृत संज्ञापद थिक । प्रायः वैदेही लिपिक तिरहुता नाम गुप्त सा म्राज्यकाले 
में पड़ल । 

गुप्त साम्राज्यकाल मे (चारिम-पाँचम शताब्दी) विदेह तिरभुक्तिक नाम सें प्रसिद्ध 
भेल १५ । आधुतिक तिरहुत तिरभुक्तिक परिवर्तित रूप थिक जाहि आधार पर ओहि 
क्षेत्रक लिपि एवं भाषाक नाम तिरहुता पड़ल । अबुल फजल" "अपन ग्रन्थ आइने- 
अकबरी मे ओहि क्षेत्रक भाषा एवं लिपि के" तिरहुता कहलनि अछि । 

मैथिल परम्परा मिथिलाक्षर के" ब्रह्मी से उत्पन्न मानत अछि जकरा पर तन्त्रक 
व्यापक प्रभाव अछि । अपन साहित्यक सम्पन्न परम्परा, शब्दक मनोहर मोहकता एवं 
विचारक सम्बन्धक अभिष्यक्तिक कोमलताक दृष्टि मे मिथिला के" संस्कृति एवं साहित्यक 
क्षेत्र मे विशिष्ट स्थान तँ अछिए संगहि भौतिक प्रपश्च सं रहित वीतराग भेला सन्ता 
मैथिलक देश विदेह कहोलक । सरस्वतीक तट सँ धूमाग्नि आनि आर्य अपन संस्कृतिक 
प्राचीन स्वरूप कर्म मार्ग के" विदेहे मे प्रचार कएल । विदेह-दर्शनक (तत्व-ज्ञान) निमित्ते ई 
बह्मज्ञानक प्रथित क्षेत्र भेल जतए पइचात्‌ महाबीर एवं गौतम बुद्ध दुह ञानवादक प्रचार 
कएलनि । 


६७ इस्डिका, भा» १, १० १-३ (सचाड) । 

५८ एसियाइटिक रिसर्चेज, भंक ८, पृ० १९९। 
९५ आ० स० ३० ६० रि० १९०३-४, १० १०९। 
१०० बेरेट द्वारा संपादित, भा० ३, पृ०'२५३। 
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अतएव ई साधिकार कहल जाए सकैछ जे सम्यताक प्रारम्भे मे मिथिलाक सम्यता 
एक विकसित स्तर प्राप्त कए चुकल छल । व्यवसाय एतं मुद्रा-विनिमयक उच्च विकास 
भए गेल छल तथा ओ उपनिषद्‌ , व्याकरण, ध्वनिशास्त्र आदिक दिशा मे सूक्ष्म अनुसन्धान 
मे निमग्न छल । की ई सभ. तथ्य प्राचीन विदेह निवासी मे ओकर लेखन कलाक 
ज्ञानक पूर्व कल्पना नहि करैछ ? पुनः आई इतिहासक तथ्य प्रक्षिप्त कए केवल कल्पनाक 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के" सामान्य रूप से स्वीकार कए ओहि समृद्धशील वैदेही-लिपि के” 
हमरा लोकनि बिसरि गेलहुँ तथा मैथिली लिपि जे अहु समय तिरहुताक नाम से विख्यात 
अछि ओकरा मैथिल ब्राह्मणक लिपिक संज्ञा दए एक क्षेत्रिय लिपिक नाम सँ सम्बोधन 
करैत छी । की एकरा विधिक विडम्बना एवं प्रपश्वक जाल नहि कहल जाए सकैछ ? 


२ 
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मानव संस्कृति एवं ओकर विकासक संगहि लिपिक उद्भवक आविर्भाव भेल । 
आरतवषं मे चित्रकले समस्त लिपिक विकासक मूल स्रोत थिक। भारतीय शिला चित्रक 
रचनाक उद्देश्य कला प्रधान वा सौंदयं-मूलक नहि भए उपयोगितावादी, अभिचारपरक, 
अति विश्वास, सँ अनुप्रेरित एवं आदिम धम मे धामिक छल । 

प्रागैतिहासिक मानवक चित्र एक तरहक टोना छल जे पशु के' वशीभूत केनिहारि 
क्क्तिक प्रसश्नताक निमित्त कएल जाइत छल ।१ अतएव आदिम मानवक चित्रकला ओकर 
जीवनक प्रक्तियाक सहज अंग छल । ओ एक एहेन ने जटिल क्रिया छल जाहि मे ओकर समग्र 
शक्ति रहस्यात्मक जगतक इकाई मे केन्द्रित छल । 

भारतीय शिला चित्रक समग्र रूप के' देखला पर ज्ञात होइछ जे मनुष्य अपन रूपक 
प्राथमिक बोध अपन छाह के” देखलाक उपरास्ते कएलक । तदुपरान्त अन्य वस्तुक छाहक 
अपरहु ओकर ध्यान केन्द्रित भेल । प्रातःकाल एवं सन्ध्याक गहन बतक स्वाभाविक प्रकाशा 
एवं अन्धकार मे सजीव आकृतिक बोध प्रायः छाह-रूपे ते होइ जकरा संग आदिम मानवक 
निष्ठ सम्बन्ध छल । फलतः जे रूप कलाक आदिम अवस्था मे उद्भूत भेल ओहि में मान 
बाह्य भाकारहिटाक प्रधानता छल तथा भीतरी अवयव रूप-रेखा अनावश्यक वूशि पड़ल । 
पूरक शैली अर्थात्‌ केवल एक रंग द्वारा आपूरित अपा से वस्तुक बोध करबाक व्यापक एवं 
सुबोध विधि एहि हेतु बड़ उपयुक्त सिद्ध भेल । एहि शैली मे गेररंगक अतिरिक्त लाल, 
कत्यई इत्यादि कतिपय रंग प्रयुक्त भेल । पंचमढ़ी तथा ओकर अडोस-पडोस क्षेत्र मे श्वेत 
रंगक सेहो व्यापक प्रयोग पाओल जाइछ । एकर अतिरिक्त मटमैला, पीयर, बैगनी एवं कारी 
रंगक प्रयोग एहि शैली मे सेहो भेल अछि ।* 

किला चित्रक पूरक शैली मे चित्रक याहाकारे के' विशेष महत्व अछि जाहि से 
आकृतिक बोध होइछ । कलात्मकताक कारणे प्रायः ओहि मे ज्यामितिक रूप प्रकट भए. 
उठल । जखन ओ रूप कोनदार-उभार सँ युक्त भेल ते ओकरा 'कोणीय' तथा जखन बोहि मे 
गोलाकार रूप बनल तँ ओ 'वतु'ल' कहल गेल । सम्भवतः एवंक्रमक रूप भाव एवं मुद्राक 
सम्यक बोधक निमित्त होइत छल जाहि से पश्चात चित्रलिपि एवं जनलिपिं दुहुक संगहि 
उत्पत्ति भेल । 

जित्रलिपिक सभ से प्राचीन उदाहरण जे उपलब्ध अछि ओ इजिप्शियन हीरो- 
र क्र जदीरा 48, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, पृ० ५९४ 

२ भोएइ,प० ५७८ 
३ मत्स्यपुराण, भ० ९, 
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ग्लिप्स तथा चाइनीज कॅरेक्टसं थिक । लिपि मे वस्तु के लाक्षणिक रूप मे व्यक्त करबाक 
परिपाटी छल । एहि तरहक लिपि के" पिक्टोग्रापस (चित्र संख्या १) कहल गेल अछि। चीन 
एवं जापान मे अद्यावधि किछु परिमाजित रूप मे एहि लिपिक प्रयोग अहुखन कएल 
जाइछ । 


PA 


बड़ द 


es Nese 


पिक्टोग्राफ्स 
चित्र सं. 


पिक्टोग्राफ्स होइत गेल तथा जेना-जेना मस्तिष्कक विकास होइत 
| गेल तहिना ओकर रूप, वर्ण एवं स्वर मे परिवर्तन दाल क तथा ओ तेहेन ने सूक्ष्म 


| १ वाक “५४ pHs 2“ 


| स्वाभाविक सॅ सूक्ष्मक दिशि 
| चित्र सं० २ 
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रूप मे व्यवहूत होमय लागल जे पश्चात इहो धरि पता नहि चल्लछ जे कोन चित्र आब कोन 
बस्तुक थिक (चित्र संख्या २) । 

मोहनजौदडो एवं हरप्पाक उत्खनन मे जे लिपि उपलब्ध भेल अछि ओहि सॅ प्रतीत 
होइछ जे ओ चित्रमय रूप के' त्यागि पू हि वर्णमय भूमिका पर पहुँच गेल छल । अधिकांश 
अक्षर मे एतेक ने परिवर्तन भए गेल अछि जे ओकर मौलिक चित्राक्षरक पता लगाएव वाई 
बूझब जे कोन वर्ण कोन पदार्थक चित्र थिक यद्यपि नितान्त कठिन थिक तथापि कतिपय 
एहेनो लिपि अछि जे अपन पूर्गहिक रूप में तावतहु धरि प्रयुक्त होइत. छल जकर पुष्टि 
मनुष्य वाचक एवं मत्स्यवाचक चित्र सँ होइछ ।* 

भारतीय अतुश्रुति सं ज्ञात होइछ जे गंधव॑ चित्रलिपि मे एतेक ने प्रवीण होइत 
छलाह जे राजा पृथु चित्ररथ के” गंधर्वक राजा बनौलथिन। दक्षम्‌ शताब्दीक एक तामिल 
अन्य “याप्परूकलाबिहत्ति' मे उल्लिखित अछि जे प्राचीन द्रविड़ अपन विचार के” चित्र 
खीचि कए प्रकट करैत छलाह । अतएव प्रतीत होइछ जे लिपिक प्रारम्भिक रूप चित्रातमके 
छल जे पश्चात भावात्मक एवं प्रतीकात्मक बनि मतुष्यक विचार के” प्रतिनिधित्व करए 
लागल जे कालक्रम प्रतीकात्मक बति गेल । 

इण्टर एवं माशंल महोदयक द्वारा प्रस्तुत सिधु लिपिक जे नमूना पाओल जाइछ ओ 
प्रधानतः मनुष्य एबं आन-आन जीवधारी पदार्थ, जीवनोपयोगी पदार्थ, दिव्य प्रतीक, 
अण्डाकार पदार्थ, त्रिकोण, कोण तथा चतुष्कोण एवं यत्त्र-मन्त्रक रूप मे विभक्त कएल 
जाए सकैछ जकर अपन-अपन पृथक दार्शनिक दृष्टिकोण अछि (चित्र संख्या ३) । 

सिंधु लिपिक नमूना पाटलिपुत्रक उत्खनन्‌ तथा उपलब्ध पञ्चमार्क मुद्रा, रामपुरवा 
तथा सोहगौराक अभिलेख आदि मे सेहो पाओल गेल अछि । एहि सम से निस्सृत होइछ जे 
सिधुषाटीक लिपि जे विविध भावनाक द्योतक छल अपन प्रारम्भिक रूप मे अपत पूर्वक 
कलेवर मे परिवत्तंन करैत कोनहु-ने-कोनहु रूप मे अद्यावधि पाओल जाइछ तथा अहिपन, 
यन््रतमन््र एवं गोदनाक प्रतीक लिपि जे समग्र देश मे परिब्याप्त अछि ओहि प्राचीन लिपिक 
बोधक थिक। 

जहाँ धरि यन्त्र-मन्त्रक व्यापकताक प्रश्‍न अछि यन्त्रक निर्माण मे बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त 
तथा चतुष्कोणक प्रयोग होइछ। यन्त्रक आरम्भ बिन्दु सँ होइछ । बीज एवं ताद विन्दुक 
प्रतीक थिक । आहि सँ सृष्टिक आरम्भ होइछ । ई शिवलिङ्गक लिङ्गस्थात, विष्णुक 
नाभी जतए सँ सृष्टि-पश्न निस्सृत होइछ, शिवक नाभी, जकरा पद्म पर दाक्तिक विलास 
होइल तथा बुद्धक मस्तक बिन्दु थिक। तटराजक सूत्ति मे मायाच क्रक भीतर नटराजे ब्रह्म 
थिकाह । इएह गगनलिङ्गक सूर्यमण्डल तया जैन तीषं रक हृदय परहक भूगुलता वा 
खमंचक्र थिक। इएह मन्दिरक कलदा थिक । मन्दिर सृष्टिक प्रतीक थिक जकर आरम्भ 
बिन्दु-स्थान कलश सें तथा अन्त चतुष्कोण सँ होइछ । 

४ केदारनाथ शाखी, हरप्पा, १० २१२ 
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त्रिकोण त्रिशक्तिक रूप मे चेतनाक आत्म प्रसार थिक। ई त्रिकोण, त्रिदेव, त्रयी 
इत्यादिक प्रतीक थिक (चित्र संख्या ४) ४५१ बिन्दुक विस्तार मे जखन शक्तिमान शक्ति, अर्थ्रात्‌ 
शिव-शक्तिक कल्पना कएल जाइछ ते बाहर दू गोट त्रिकोण रहैछ । उर्ध्गशीषं त्रिकोण 
शिव ओर अषःशीर्ष शक्ति थिक (चित्र संख्या ५) । ई शिव शक्त्यात्मक बिन्दु पसरि 


पड > व 
चित्र संश ४ चित्र सं० ५ 


बृत्तक रूप ग्रहण करैछ । ई तिगुणात्मक प्रकृति थिक । आत्म विस्तार ओकर स्वभाव थिकैक 
तया ओकर निरन्तर प्रसार होइत रहैछ। सभ असनो कुण्डलीक भीतर रहैछ । अतएव 


ओकर. I एवं हिरण्य गभं सेहो थिक । 'हिरण्य'क प्रयोग तेजक अधं मे 
कएल गेल अछि । 
बिखुक विस्तार चतुष्कोणक रूप मे स्थिर रहेछ । स्थिरताक प्रतीक थिक । 


अतः ओकरा मूलाधार सेहो कहल गेल अधि । ई चतुष्कोण एवं पृथ्वी तत्त्वक प्रतीक 
थिक । अतएव ओकरा भूपुर सेहो कहल जाइछ ।” 
प्रसंग मे स्टेला क्रमरिशक मत छनि जे चतुष्कोण भारतीय शिल्पक 
अत्यन्त आवश्यक एवं परिपूर्णं रूप थिक । ई वृत्तक अस्तित्व भए ओकरा से रूप प्रहण 
करैछ। प्रसारित होइत शक्ति केन्द्र-बिन्दु सं बाहर भए A धारण करैछ तथा 
रूप मे स्थिरता प्राप्त करैछ । वृत्त एवं वक्रेखा पैध जीवन, शक्ति तथा गतिक 
केन्द्र चिक । चतुष्कोण नियमवद्धता एवं बदैत जीवनक अन्त भौर परिपूर्ण रूपक तथा जीवन 
और मृत्युक पश्चातहुक परिपूर्णताक चेह्ल थिक । 
द्वितीय ho वृत्त थिक क अपनः Meo i जगतक 
लिङ्ग चतुष्कोण कालवृत्तक 204 । वृत्त क अस्तित्व मानि चतुः छ । वृत्त एक 
गतिशील रूप थिक जे केन्द्र-बिन्दु से रूप ग्रहण करैछ । प्रकृति अर्थात्‌ सक्रिय ब्रह्मक नाम- 
रूपात्मक जगत मे आत्म विस्तारक पूर्णता चतुष्कोण मे रहैछ । ई देव-मन्दिर एगं देव- 
विग्रहक रेखाङ्कण थिक । ओकर चौकोर मे चारि गोट द्वार रहैछ जकरा द्वारा प्रवेश कए 


५ डॉ० जनार्दन मिअ, भारतीय प्रतीक विद्या, पू० २२३ 
६ दौ हिन्दू टेग्पुल, भाग २, पृ० २२ 
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८ डॉ० जनादन भिम, भारतीय प्रतीक बिधा, पृ० २२४ 
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साधक देव-मन्दिर वा यन्त्र मे प्रवेश करैछ। चतुष्कोणक भीतर आवरश देवताक अर्थात्‌ 

| प्रधान देवताक सेवा मे आस-पास रहनिहार देव-देवताक स्थान रहेछ तथा मध्य बिन्दु-स्थान 
| अर्थात्‌ केन्द्र-बिन्दु पर प्रधान देवताक स्थान रहैछ । 

उपयुक्त सिद्धान्तहि पर मलिक [क निर्माण होइछ । शिवलिङ्गक ऊध्वं वतु'ल 

भाग बिन्दु स्थान थिक । मध्य भाग मे वेदीक रूप मे वृत्त विष्णु वंश थिक तथा मूल भाग 

| चतुष्कोण ब्रह्मांश थिक । ई गति एबं स्थित्यात्मक सक्रिय तथा निष्किय ब्रह्म क साकार और 

|| निराकारक प्रतीक थिक ।१ अतः लिपिक उद्भव मै तत्त्रक स्थान बड़ विशिष्ट प्रतीत 

॥ 
पं० दुर्गा शङ्कर पाठक"* अपन गणक तरज़िणी मे कुवेरक नौ निधिक विकृति 
आकृति के' १, २, ३, इत्यादि कहैत छथि । कुवेरक नौ निधिक नाम कु'द, मुकुद, नील, 


| | क पका ब (छोट कमल) पद्म (किछु पैध कमल), महापद्य (सभ से वैध कमल) 
| 
| कुंद (एक माघी फूलक कलीक रूप, ) Ses 


“ मुकुद (कूल जकर डॉट मे दू गोट कली होइछ ओकर रूप) श =२थिक 
नील (फूल जकर डॉट मे तीन गोट कली होइळ ओकर रूप) 10 | २३ थिक 


| कच्छप (काक रूप) हे © 


9) = ४ चिक 
| मकर (नकारक” रूप) M Ei 
|| 4, 
| वं (छोट कमलक रुप) कि २६ धिक 
| प (कि पष कमलक रूप) 3 = 
|| महाप्र (सभ से पैच कमलक रूप) तथा © २८ थिंक 
| 


| शंक रूप [( = ९ थिक 
| ९ भोपह, १० २२४ 
| २० घषाकर द्विवेदी, गणित का इतिहास, माग १, पृष्८ 
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महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीक मत११ अघि जे एहि मे सभटा प्रपंच ठाढ़ 
एवं टेढ रेखाक थिक । रेलाक र के" ल मे बदलबा पर जेना कि र, ड, लक अदल बदल 
प्रायः होइछ, रेखाक दोसर नाम लेखा होइछं । लेखा शब्द हिसाबक अर्थ मे भगवान बुद्धक 
पहि से भारतवर्ष मे प्रचलित छन । प्राकृत जातक मध्य जाहि पर बुद्धषोषक टीका छनि, 

जीवन चरित मे पढ़बाकाल लेखाक रूप तथा गणनाक नाम पाओल. जाइछ। खूपसे 
गणित मे प्रचलित 02 बोध होइत छल। भास्कराचार्य अपन बीजगणित मे रूप शब्दक 
प्रयोग मुद्राहिक अर्थ मे कएलति । पं० श्री जयराम ज्योतिपीक अनुसार पाणिनिक व्याकरण 
सं 'लिख' (अक्षर विन्यासे ) धातु से प्रथम लेखा (लिस्यते अर्थात्‌ जे लिखल जाइल) पुनि 
लक स्थान मे र कए देला पर रेक्षा शब्द बनल । ठीक एहने बात भातुदीक्षित अपन अमर- 
कोशक टीका मे लिखलनि अधि । रेखाहि से भक्षरक चेल्लं बनाओल गेल अछि । वेदक मन्त्र 
मे उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर के" जनबाक हेत सर्वप्रथम ठाढृ तथा टेढ़ रेखा हिक 
निर्माण भेल । अतः एहि सँ निस्सृतं होइछ जे -- 
देवनागरी 


७) एक ठाढरेखा से 

२० ¬] एक तिर्छ तपा एक ठाढ़ रेखा मिलौला सँ । 

३= EE एक ठाढ़ एक तिरकी पुति एक ठाढ रेखा के' मिलौला सं । 

४= [=+ पहि मे छोट पैष दुइ गोट तिरछी और दुइ गोट ठाइ रेखा अछि । 
एहि मे हू गोट तिरी, दू गोट ठाढ़ तथा एक कनेक दहित | 


0 = एहि मे तीन तिरछी तथा तीम ठाढ़ रेखा अछि । 
a एहि मे छोट-पैध चारि तिरछी तथा तीत गोट डाढ़ रेखा अछि । 


ब्र स्प एहिं मे छोट-पैध चारि गोट तिरी तथा चारि गोट ठाढ़ रेश्ला अछि । 
९ प्प्‌ एहि मे छोट-पैध पाँच गोट तिरची और चारि गोट ठाढ़ रेखा अछि । 


११ भोषइ, पृः ९ 
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एकम्‌, ढँ, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, घट, सप्त, अष्ट तथा नवं ई पाणिनि एवं शाक- 
टायनक उणादि सं बनैत अछि । अतएव एक प्रकारे ई स्वयं सिदे अधि । 


भारतीय संस्कृति एवं लिपिक इतिहास मे रेखाक उतार-चढ़ाव बड़ महत्वक अछि । 
कहुखन तं शनं?शने;, कहुखन प्रवल वेग मे, कहुखन ऊपर सँ नीचा दिशि भारी भए रेखा 
विविध प्रकारक मनोभाव के उत्पन्न करैछ। मन्द रेखा अस्पष्ट भए दृरक बोध करैछ। 
गम्भीर रेखा निकटताक द्योतक थिक । गंभीर रेखा से शक्ति तथा दृढ़ताक आभास होइछ । 
अधिक गंभीर रेखा आत्मविदवास एवं दुराग्रहक द्योतक अछि। रेखा मे मोटाइ, क्षीणता 
एवं उतार-चढ़ाव आनि कोमलता, सुकुमारता तथा नीरसताक ज्ञान कराओल जाइछ । जक्षत 
खा मे प्रगति होइछ ते ओ मनोभाव के" ऊपर लए जाइछ तथा वीरता एवं धूरताक बोध 
करवैछ। रेल्लाहि सं रूप एवं आकारक रचना होइछ । सोध एवं ठाढ रेखा मोन के ऊपर 
ह्माण्ड दिषि लए जाइछ। ओकर सहायता से मोन कपर उठि एक काल्पनिक जगतक 
दिशि अग्रसर होइछ। ओ मोत के" जटिलता सँ उठाए एकाग्रताक दिशि लए जाइछ । 
अतएव मन्दिर, मस्जिद आदिक भवत प्रायः पैध एवं उच बनाओल जाइछ । 


एकर बिपरीत लसल रेखा मोन के” एक सीमाक अन्दर निर्धारित रक्षे्र। एहि 
तरहक रेखा सांसारिकताक द्योतिका थीक। एहि रेखा मे प्रगतिक आभाव पामोल 
जाइछ । १९ 

आरतवर्ष मे रेखागणितक परम्परा श्राह्मण एवं शुल्वसूत्रक समय सँ भेल। मेकडोनेल 
अपन संस्कृत साहित्यक इतिहास १५ मे कहैत छथि जे शुल्वसूत्र औतसू्क अंग थिक तथा 
ओहि मे प्रतिपादित रेखागणित ब्राह्मण धमंक विशेष अंग छल । यजुर्वेद गद्य भाग मे तथा 
ब्राह्मण प्रत्थ,भे यशवेदी बनेबा मे एहि सँ सहायता लेल जाइत छल । ओहि वेदीक रचना मे 
कनेको भूल भेला पर बढ़ पैघ अशुभ एवं अकल्याणकर युझल जाइत छल । डा० धीवो१४ 
सेहो उपयुक्त मतक समर्थन करैत छथि । तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण ग्रन्थ, बोधायन एवं 
आपस्तम्ब णुल्वसूत्र मे आयत आदिक नियम तथा ओकर बरावरिक क्षेत्र अन्य क्षेत्र के' 
खीचवाक विधान देल गेल अछि । 

अतएव रेश्लाक सम्बन्ध भारतवर्ष मे धामिक तथ्यहि सँ छल तथा लोक अपन देवी- 
देवताक शक्ति एयं चरित्र के दर्शबाक निमित्त प्रतीकात्मक शैली के अपनौलक । फलतः 
बिष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा हुनकर अवतारक रूप प्रतीकक माध्यमे सँ विकसित भेल । शानक 
देवी सरस्वती के” धवल वर्ण देल गेल किएक ते इबेत रंग ज्ञानक प्रतीक थिक । एति तरहे' 
सरस्वती के हँस वाहन भेटल किएक तँ हंस विवेक एवं बुद्धिक प्रतीक थिक । हाथ मे 


२२ रामचन्द्र शुक्र, कला और भाधुनिक प्रवृत्तियाँ, ९० ७२ 


१३ पृ० ४२४ 
१४ ज० पर सो« भॉफ बंगाल, १८७५, प० २२८ 
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वीणा, पुस्तक तथा कमल राखल गेल किएक तँ ओ सभ कला, विज्ञान तथा विद्याक प्रतीक 
धिक ।१ ५ 
प्रतीकक भावना समाज मध्य तेहेन ने व्यापक भेल जे ओकरा जीवनक संग सम्बद्ध 
करबाक परिपाटी चलल । फलतः गोदनाक प्रचलनक आरम्भ भेल जकर लिपि प्रतीकात्मक 
विक । गोदनाक प्रतीक लिपिक एक पैध सूची श्री सी० ई० ल्युआई, इन्डियन एन्टीववेरी, 
अंक ३३ मे प्रस्तुत कएलनि अछि । आहि सूचीक कतिपय चित्राक्षर जेना पृष्ठ संख्या 
२२२ महक हरिणक चित्र; २२६क सातिय (जोड़ाक चिन्ह); २४२क विच्छक 
चित्र; ३०२ पृष्टक माछ; ३०८क मनुध्यक चित्र तथा पृष्ठ संख्या २४६क हाथी 
इत्यादिक चित्र श्री शंकरानन्दक “दि इन्डस पीपुल्स स्पीवस'/क पृष्ठ संख्या ७ मे प्र्तुत 
चित्र सभ से साम्य अछि । 
एहि सभ चित्र के अपन-अपन दार्शनिक विशेषता तँ अछिये संगहि श्री शंकरानन्द 
जीक अनुसार एहि सँ लिपिक उद्भव सेहो भेल । 
एबंक्रमें अधिक विशद्‌ वर्शतक निमित्त प्रतीकक सहारा लेल गेल । मूर्ते पदार्थक 
चित्र अमूर्त विचार के” व्यक्त करबाक हेतु प्रतीक-तुल्य प्रयुक्त कएल गेल । रक्षाक बोधक 
हेतु एक हाथक चित्र बताओल गेल जे अवलाक सहायताक निमित्त तानल रूप मे छल । 
वृक्षक चित्रक तीचा सूर्यक चित्र अन्धकारक बोधक तथा वृक्षक ऊपरक सूर्येक चित्र प्रकाशक 
बोधक भेल । दुइ गोट एकत्र हाथ सँ मित्रक अर्थ भेल । तत्पश्चात मूल भाव संकेत सँ 
मौखिक ध्वनि बोधक संकेतक उत्पत्ति भेल । 
आदिम मानव सर्थप्रथम अपन उल्लास के" प्रकटक निमित्त हूँ शब्दक उच्चारण 
कएलनि जे भारतीय भाषाक खोत स्वरूप भेल । अपन उपस्थितिक बोधक हेतु हूँ, हम, 
हाम, तथा अः क प्रयोग होमए लागल तथा पश्चात हम्‌ शब्दक प्रयोग एहि, निमित्त सेहो 
भेल । हन्‌ हन्‌ शब्दक प्रयोग शी घ्रताक अर्थ मे भेल जकर तात्पर्य आब जान सँ मारब वा 
आधात करब होइछ (१५ 
हः शब्द प्रारम्भ मे हँक सूचक छल तथा एहि से अपन उपस्थितिक प्रसंगक बोध 
होइत छल जे क्रमशः थ मे परिवत्तित भेल जाहि सें स्थ शब्द बनल । अतएव ह, हर्‌, हल, 
हस आदि कतिपय धातुरूपक निर्माण भेल । अः क अर्थ छल हम छी जे पश्चात अस एवं 
अस्मिक आकृति ग्रहण कएलक । हा, हाः, आः, आहा एबं हाहा शव्दक व्यवहार व्यथा 
प्रकटक निमित्त होइत छल । पश्चात हा छोड़बाक अथ मे, हु से फु, भु एवं हुक प्रयोग 
आगि प्रज्जवलितक निमित्त होमय लागल जकर सम्बन्ध यज्ञ सँ छल । एवंत्रमें या, ला, दा, 
था, पा, मा, इत्यादि शब्दक प्रचलन भेल । 
१५ रामचन्द्र शुक्र, कला भौर आधुनिक प्रदृत्तियाँ पृ० ११५ 
१६ मैथिली मे आहू समय इं, इल, हाम, इन-इन शाष्दक प्रयोग अपन पूर्वदिक अथं मे होइछ । 
हः रास्दक स्यवद्दार मिथिला क्षेत्र मे हर जोतबाक काल बकदके ठाढ़ होयनाक लिभित्त इरबाइ 
दारा कपल जाएश। 
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आदिम मानव प्रधानतः नदीक तट पर बसैत छलाह । हुनका प्रतीत भेलनि जे नदी 
कल-कल शब्द मे जाइछ। अतएव कल शब्द सँ तात्पर्य भेल गेनाइक। कालक्रम 
कल शब्द सँ चल, छल, ठल, डल इत्यादि शब्दक उत्पत्ति भेल । समयानुसार कल शब्द 
सँ जल उत्पन्न भेल । कल-कल, शब्दहि सँ लहरक हेतु कल्लोल शब्द बनल । एहिं 
तरहें' पात पतू-पत्‌ शब्द मे डोलैत छल । अतः पत्‌ शब्द सँ हिलबाक, खसबाक तथा अहि 
से पात शब्द बनल । एवंक्रमें शब्दक निर्माण भेल'० ततूपशचात विचार के लिपिबद्ध करवाक 
प्रत्येक प्रणालीक प्रारम्भ मूर्त पदार्थक चित्रक द्वारा भेल । कालान्तर मे ओएह चित्र 
सांकेतिक बनि मौलिक घ्वनिक निमित्त प्रयुक्त होमय लागल । सर्वप्रथम लिपि भावचित्रानु- 
रूप भेल तदुपरात्त ओ ध्वनि बोधक रूप मे परिणत भेल । 

ध्वत्ति-बोधक चित्र ध्वनिक द्योतक थिक । ई तीन प्रकारक अछि--(१) मौखिक, जे 
पूणे शब्दक निमित्त प्रयुक्त होइछ; (२) आक्षरिक, जे शब्दक उच्चारण मात्रक हेतु प्रयुक्त 
होइछ तथा (३) वर्णमाला द्योतक चित्र अथवा अक्षर, जे मौलिक ध्वनिक निमित्त प्रयुक्त 
होइछ । एहि तरहे' लिपि भाषाक ध्वनिक अनुकृत भेल । लिपिक संकेत से ध्वनि वा 
ध्यति समूहक द्योतन होमए लागल तथा भाषा एवं लिपि समानरूप भेल जे पश्चात 
अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक रूप मे परिलक्षित भेल । अक्षरात्मक लिपिक अवस्था मे लिपिक 
इकाई वाक्य अथवा शब्दक संकेत नहि रहि ध्वनि समूह वा भक्षरक चेन्ह रहैछ । जेना 
नागरी लिपि मे अक्षर संकेतक लिपिक थिक जे दुई गोट ध्वतिक तथा अक समुच्चय थिक । 
अतएव लिपिक भाषाक सूक्ष्म तत्त्व ध्वनिसमूहक सूक्ष्म रूप ध्वनि के' व्यक्त करबाक हेतु 
अधिक समर्थ मेल । ओकर ओएह सामथ्यं बणीत्मक शक्ति थिक । वर्ण अलग-अलग ध्वनिक 
प्रतीक थिक । 

अशोक कालीत ब्रह्मी मे बारह स्वरक चेन्ह छल जे व्यंजन मे मिलाओल जाइत 
छलेक। एहिं से मैथिलीक "वाराखड़ो” वा बारह-अक्खरी” (द्वादशाक्षरी) शब्द 
निस्सृत भेल । 

बरहम मे व्यंजनक माँथ पर कान सन बाँम एवं दहिन भाग मे जे मात्रा लगाओल 
जाइत छल ओकरा प्राकृत मे क्न (कर्ण) तथा दोसर मात्रा जे ठाढ़ रेखा सन लगाओल 
जाइत छल ओकर! मात्ता (मात्रा) कहल गेल जे अद्यावधि एवंक्रमें पढ़ाओल जाइछ :-- 

क बिन कन्ने क। कंचुन का। हरिसँइ कि। दीर्घे की। ताड़े कु। 
बढ़िजन कू । एक है के। दूर्लक॑। कन मत को। दू मत कन्ता कौ। मस्ते कं। 
दुबुच्चा दू दासी कः । 

उपयुक्त वाराखड़ीक उद्भव एहि प्रकारक थिक :-- 

बिन कन्ने बिना कर्णेन--कातक बिना । कन्चुन का--कर्णेन--कानक समेत का । 
हरिसेइ- इस्व-छोट। दीर्षे--दीषं = पैध । ताड़े--तले--तीचाँ । बडिजन--वा्धंक्य 
= पैष (मात्रा सँ) । एकळै--एक मात्रा लए । हू छै--दू मात्रा लए । कनमत--कर्णेन मात्र 


२७ एम० के० भट्टाचार्, दि लैंग्वेज एण्ड रुकीप्टस आफ एम्सिपन्ट इस्डिया, पृ० ९३-१४ 
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या च--एक कर्ण तथा एक मात्रा से । दूमत कन्ना को-मात्रा दवयेन कर्णेन च--दू मात्रा एवं 
एक कर्ण से । मस्ते--मस्तके--माथक ऊपर । क॑ बिंदु सं । दुदुक्षा दू दासीक/--दासी-- 
दक्षिणे (अक्षरस्य) दहिन दिशि दूटा बिन्दु रखला से । एवंक्रमें उपयुक्त सभटा शब्द संस्कृत 
शब्दक अपभ्रश थिक जे क्षेत्रिय भाषाक अनुसार समस्त देश में किछ हेरफेर के" प्रयुक्त 
कएल जाइछ। 
संस्कृतक प्राचीन साहित्य मे अक्षर शब्द ध्वन्यात्मक (उच्चारित) एवं संकेतात्मक 
(लिखित) तँ दुहु अर्थ मे पाओल जाइछ किन्तु “वर्ण” ब्द केवल संकेतात्मक चेन्हक 
निमित्त प्रयुक्त होइत भछि तया ईकार, ऊकार इत्यादि मे “कार” शब्द केवल वर्णनक हेतु 
प्रयुक्त होइछ । अतएव, "वर्ण" एवं कार प्रत्यय शब्द लिखित संकेतहिक सूचक थिक ।१८ 
वर्ण धातु सँ रंगब वा बनाएब तथा कृ धातु से करबाक तात्पर्य होइल । 
द्यांदोग्य उपनिषद मे अक्षर शब्द पाओल जाइलछ तथा एहि मे ई, ऊ एवं ऐ स्वर, 
ईकार, ऊकार, और एकार शब्द के सूचित कएल गेल अधि तथा स्वरक सम्बन्ध इन्द्र से, 
कष्मन्‌क प्रजापति से तथा स्पश्शवर्णक मृत्यु सँ कहल गेल अछि ।१ १ 
वर्णरूपक विषय मे लक्ष्मीधर सुभगोदयक व्याख्या चन्द्रकला मे विस्तृत वर्णन 
कएलनि अछि। ओ ओहि प्रसंग मे सनत कुमार संहिताक वर्णने के" मान्यता देखनि अछि । 
प्रत्येक वर्ण पञ्चभूत, जिदेव एवं प्राणादि सँ संघटित होइछ ।२० 
सामान्यतः वर्ण के" पृथक-पृथक तथा वर्णमाला के” समुदित रूप मे मातृकाक संज्ञा 
देल गेल अछि ।२१ वर्णमालात्मक मातृका*९, (१) केवल, (२) बरिस्दुसंमुक्त, (३) बिसगंगुक्त 
तथा (४) उभयात्मक भेद से चारि प्रकारक अछि । लोक मध्य बिस्दु-विसर्ग रहित केवल 
मातृका प्रयुक्त होइछ तथा आन तीनहु भेदक प्रचलन मस्त्रशास्त्रेटा मे होइछ । 
भकार से लए क्षकार पर्यन्त बिन्दुयुक्त मातृका के" सबँशताकरी विद्यार कहल गेल 
अछि। स्वच्छन्दतन्त्रक उक्ति धिक जे--'त विद्यामातृकापरा'२* अर्थात्‌ मातृका सँ पृथक 
कोनो आन विद्या नहि अधि । ई सम्पूर्ण वर्णमाला रूप मातृका प्रणव से उत्पन्न होइछ । 
अतः ओ्कारक एक नाम मातृकासूः सेहो थिक।२५ धुनिवर्यं सौभरि अपत मातृकानाम- 
माला नामक प्रत्थ* मे सर्वप्रथम अकारादि सोलह स्वर, क्ष पर्यन्त व्यञ्जन एवं मात्राक 
पुःन स्थापना कए वर्णक पृथक-पृथक व्याख्या कएलनि अछि । 
१८ छांदोग्य उपनिषद २,१०, 
१९ भोएइ १,१३ 
२० डॉ० शिव रांकर भबस्थी, मन्त्र भीर मात्रिकाभो का रहस्य, १० ११४ 
२१ ललितासइस्तनाम, श्लोक १६७ 
२२ तन्त्रसार, मातकाबिलास, १० ६३ 
२३ परशुरामकश्पसूज २१ दसम खण्ड 
२४ पढल ११, इलोक १९९ 
१५ अन्त्राभिषान ४ 
२६ मातृकाविक्षास, १० ९६ 
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बणे शब्दक अर्थ रंग होइछ । वर्ण, वर्णेन, वणिका इत्यादि शब्द एकहि धातु सँ 
निस्तृत भेल अछि। वणिका से तात्पर्य होइछ कोनो विशिष्ट स्वांगक प्रदर्शन करब 
जाहि से बानक शब्द बनल । कायिक, वाचिक, सात्विक, आहायं एहि चारि प्रकारक 
अभिनय केनहार के बातक कहल जाइत छल । एवंक्रमें ध्वनि के अभिव्यक्त केनहार 
संकेत के" वणं कहल गेल । 

यद्यपि लिपिक यथार्थ अविष्कारक काल के' कहब कठिन थिक तथापि कतिपय 
प्रमाणक आधार सँ झात होइछ जे भारत मे लिपिक आविष्कार अशोक सँ सैकड़ो वर्ष पूर्व हि 
भए गेल छल। 'शील' नामक ग्रन्थ मे 'आखरक' खेलक उल्लेख अछि । पुराण मे लिखित 
ग्रस्थक दान के' बड़ पुण्य कहल गेल अछि । क्रग्बेदक मंत्र सँ अक्षरक संकेत उपलब्ध होइछ 
तथा यजुर्वेद संहिता, शतपथब्राह्मण आदि मे तें स्पष्ट रूप मे अक्षरक निर्माणक प्रसंग मे 
वर्णन अछि। ` ब्राभव्यक प्रसंग मे अनुभुति अछि जे ओ शिक्षा शास्त्रक प्रणमन कएलति । 
प्रणयतक अर्थ थिक प्रवत्तेन । अतः ब्राभव्य वर्णक विवेचनाक विषय के एक शास्त्रक रूप 
देलनि। अतएव भारत युद्ध सँ सात पीढ़ी पूर्वे अर्थात्‌ करीब १५५० ई० पूर्व मे भारत 
भे बर्णमालाक स्थापना भए गेल छल ।९७ 

अतः उपयु क्त तथ्यक आधार पर मिथिलाक्षरक सम्पूर्ण विकास के तीन काल-- 
(१) प्राचीनकाल (१५०० ६० पूर्व सँ ५०० ई० पूर्व), (२) मध्यकाल (५०० ई० पूर्व से 
१००० ई०) तथा आधुनिककाल (१००० ६० से प्रारम्भ) मे विभक्त कएल जाए सकैछ । 

बैदिककाल मे ब्रह्मी लिपिक ध्वनिसूचक संकेत वा अक्षर तिम्तलिखित त्रमे* 


छल" 
स्वर हस्व-- अ, इ, उ, ऋ, लू 
दीष आ, ई, ऊ, ख, लू 
प्लुत आउ, ईउ, कड, ऋज, लुज 
| 3 संध्यक्षर-- ए, ऐ, भो, औ 
| भोकर प्लुत-- एउ, एंड, भोउ, भोउ, | 
| अयोगवाह अनुस्वार जवम्‌ बा गुः 
विसर्ग-- 13 
| जिह्वामूलीय अंक «ल 
उपध्मानीय > <फ 
व्यंग सश क, ल, ग, घ 


| 
च छ, ज, झा, ण 
ट,ठ,ड,ढ, ण 
लः, लहृउ 
| २७ जयन विधकार, मारतोय इतिहास को रूप रेखा, भाग १, पु+ २११ 
| 
| 


मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


त, थ; द, घ, न. 

पफ, ब, भ, म 
अन्तस्य य, र, ल, व, 
(क्म श, थ, स, ह 


न कु, छु, गु, पु 

एवंक्रमें वैदिक साहित्य में अधिक सँ अधिक ६४ ध्वनि सूचक संकेत अर्थात्‌ वर्ण 
छल२८ जे पश्चात साधारणतः जैन, बौद्ध तथा जनसामान्यक निमित्त जनिकर साहित्य 
प्राकृत मे छल ४६ वा ४७ अक्षर प्रयुक्त भेल । जैनक दृष्टिवाद** मे, जे लुप्त भए गेल 
अछि, ब्रह्मी अक्षरक संख्या ४६ मानल गेल अछि जे अ सँ लए ह एवं ल (वा क्ष) 
तक छल। हुएल्तसंग३* अक्षरक संख्या ४७ कहैत छथि जे अ सँ ह तथा बॉकीक दुइ गोट 
अक्षर क्ष और ज्ञ छल । बौद्ध एवं जैनक प्राकृत प्रत्य मे क्र, ऋ, लू, लू एहि चारि 
स्वरक प्रयोग यद्यपि नहि होइत छल तथापि वर्णमाला मे एहि चारू अक्षर के" स्थात छलैक 
जकर पुष्टि ई० सनक छठम शताब्दीक लिखल 'उष्णीविजयधारणी' नामक ताड़पत्र पर 
लिखल बौद्ध पुस्तक से होइछ जे जापानक हौगु'जी नामक स्थानक बौद्ध मठ में राखल 
अछि । एहि तरहे' हस्त्राकोल से प्राप्त ई० सनक बारहम श्षताब्दीक बौद्ध तांत्रिक शिला- 
लेख मे प्रत्येक वर्ण पर अनुस्वार के" लगाए सम्पूर्ण वर्णमाला बनाओल गेल अछि जाहि 
मे ई चाङ्गोट वर्ण पाओल जाइछ 13 १ सम्भवतः एहि चारू वर्णेक प्रयोग प्रधानतः , 
तन्त्रन्मन्त्र मे होइत छल । 

बैदिक अक्षरक स्वरूपक यद्यपि कोनो यथार्थ प्रमाण नहिं प्राप्त अछि किन्तु ब्रह्मी 
लिपिक निर्माण मतुष्यक विविध अंङ्क आकार एवं वैदिक कर्मकाण्ड मे व्यवहृत याशिक 
मण्डप, त्रिकोण एवं चतुष्कोण इयादिक आधार पर भेल । कनिधम उपयु'क तथ्यक आधार 


५ पर ओकर आठ गोट वर्गीकरण कएलनि अछि"२ जे चित्रसंश्या ६ मे प्रस्तुत कएल जाइछ 


तथा ओकर विवेचन एहि तरह कएलेन्ह अछि--प्रथम वर्ग मे ख तथा ग अक्षर अछि जे 
मनुष्यक बाँहि और जांघक प्रतीक रूप थिक | दोसर वर्ग मे य, ज, च और छ अक्षर अछि जे 
योगि; तेसर वर्ग मे ट, ठ, थ, और ष अक्षर मनुष्य नेत्रक; चारिम प, ब मतुष्यक हाथ 
वैरक; पाँचमक म मुह; छम बर्गक त, व, न, क और र अक्षर नाकक; सातम वर्गक ल 
तथा ह अक्षर लिङ्ग और फारक एवं आठम वर्गक श आओर स अक्षर मनुष्यक कानक 
प्रतीक थीक। - द्‌ 
अथम वर्ग मे मात्र दुइ गोट अक्षर ख तथा ग अशि । प्रथम मनुध्यक बाँहिक तथा 

दोसर जाँघक क्रियाक प्रतिनिधित्व करैछ । ख अक्षरक आकृति खन्ती सँ उद्भूत भेल जाहि 

२८ भमा, प्राचौन लिपिम।ला, १० ४५-४६ 
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से आयँलोकनि यज्ञक निमित्त मण्डप आदि निर्माण करैत छलाह । खन्ती संस्कृत शब्द 
खनित्रक मैथिली रूप थिक जकर व्यापार खन्‌ अर्थात्‌ खुनव छल जे मनुष्य बांहि सँ 
करैत छलाह । फलतः ख अभर मनुष्यक बाँहिक प्रतीक रूप थिक । 

ख अक्षरक उत्पत्तिक आधार स्वरूप सम्भवतः आकाश सेहो थिक जाहि से झून्यताक 
बोध होइछ । संस्कृत मे जतेक आकाश वाचक शब्द अछि ओ सभ के" सभ शून्य लिखल 
जाइछ। अमरकोशक--''शूत्यं तु बशिकं तुच्छारिक्तके” वाक्य मे शुन्य के” रिक्त कहल 
गेल अछि । अतएव आकाशक एक नाम खग सेहो थिक । ख अक्षरक खोखलापन सम्भवत; 
खर्गक (भृगक) खूर से निस्मृत भेल अछि । 

ग शब्द मनुध्यक दुइ जाँधक प्रतीक रूप थिक जे गम्‌ धातु से निस्सृत भेल । प्रायः 
गंगा नदीक नाम निरन्तर जेबाक निमित्तहि तया गगन शब्दक नामकरण अपन मेघमालाक 
संग सतत घूमबाक आघारहि पर पड़ल । एकर अतिरिक्त ग अक्षर गुफाक प्रतीक सेहो 
धिक जकर पुष्टि एहि अक्षरक आकृति से होइछ । 

दोसरवर्ग मे य, ज, च और छ अछि जे योगिक प्रतीक थिक। वेदनाक 
आनन्दहिक विभक्त रूप इच्छा एवं क्रिया थिक । अर्थात्‌ इच्छा एवं क्रियाक सम्मिलित 
रूपक नाम आनन्द तथा ज्ञान-इच्छा क्रियाक नाम चिदानन्द थिक। सारांश जे योनि 
चिदानन्दक आदि तथा सभ में सरल प्रतीक थिक 153. 

य और ज अक्षरक स्वरूप साम्य प्रतीत होइछ । सम्भवतः एहि दुहु अक्षरक पूर्ववर्ती 
चित्र जौ (यब) छल जे एक लम्ब रेखा से दुइ भाग मे विभक्त भए य और जक प्रतीक 
प मे संयोगक बोधक थिक जाहि सँ युग वा जोड़ाक उद्भव भेल । अशोक कालीन ब्रह्मीक 
जक मध्यक छोट वृत्त जे शूल्यक आकार मे अछि ओहि से नेत्र-योनिक बोघ होइछ! ई 
अस्द्रमाक एक गोट विशेषण थिक । कनिघमक अनुसार*४ संस्कृतक योषा एवं जोषा शब्द 
जे स्त्रीक अर्थ मे प्रयुक्त होइछ, य वा योनि धातुए से निस्सृत भेल तथा तिब्बती “'चोमो” 
वा “चो” शाब्द जकर तात्पयं स्त्री होइछ प्रायः अहि धातु से सम्बद्ध अछि । 

च तथा छ अक्षर सेहो य एवं ज अक्षर सन जे दुइ भागक संयोगक प्रतीक थिक ठीक 
ओकरे विपरीत च आओर छ दह भागक पृथक्करणक प्रतीक रूप थिंक जे चिर एवं 
छेद धातु सं बहराएल । प्रथम सँ तो “चीरावली” तथा “'चीरा-बंद” शब्द बनल जकर 
तात्पर्य भुन्दरि युवती होइछ तथा दोसर सं स्त्री प्रत्यान्त कतिपय शब्द जेना, चमर, 
छुरिका, छत्र तथा चाक इत्यादिक निर्माण भेल । 

तेसर वर्ग मे ट, ठ, थ और घ शब्द अछि जे नेत्रक प्रतीक थिक । वृत्त नेत्रक 
सर्वप्रधान प्रतीक थिक। अतएव एहि तरहक प्रतीक प्रधानतः चक्रवत्‌ होइछ । चक्र 
गतिक प्रतीक थिक जे स्वतः गतिशील भए समग्र सृष्टि मे ककरहु स्थिर नहि रहए दैछ। 


३३ डॉ० नाइन मिअ, भारतीय प्रतीक विधा, १० २८७ 
३४ कोरपस्‌ इन्सक्रौप्सन इन्डिकेरम, १० ५६ 
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ओ सभ के' विकासक माध्यम से परिणत वा परिपक्वावस्था मे लए पुनि ओकरा समेटि 
लैछ।३% चक्रक गति ग्रहक परिभ्रमण सँ उत्पन्न होइछ जे पुनर्गमतक प्रतीक थिक । 
चक्राकार परिश्रमण रजोगुणात्मक प्रवृत्तिक प्रत्यक्ष प्रदर्शन थिक ॥३६ नेत्रक सर्वोत्तम 
प्रतीक विन्दूवाकार वा विन्दु रहित चक्र थिक । विन्द्वाकार चक सँ ठ तथा विन्दु रहित 
से थक बोध होइछ। ठ सूयंक च करे तथा थ नेत्र के प्रतिनिधित्व करैछ। ठ शब्द से. 
ठक्कुर तथा ध सँ थारी बनल । 

ड तथा घ अक्षर मे ट प्रकट अद चक्र तथा घ व्यासक द्वारा संयुक्त अद्ध चक्र 
चिक । अर्घचन्द्र अमृत-तत्वक बोधक थिक जे शिवक माँय पर देखाओल जाइछ। ट से टकूण 
शब्दक उद्भव भेल जकर अर्थ खनित्र होइछ । अशोकक अभिलेखक ट लिपि खनित्र से 
साम्य प्रतीत होइछ । घ अक्षर घतुषक प्रतिनिधित्व करैछ । अशोक कालीन ब्रह्मीक घ घु 
धातु सँ सम्बद अछि जाहि से धरा, घारिणी तथा धातू: शब्द बगल जकर तात्पर्य पृथ्वी, 
माँता तथा माँता भूमि थिक । 

चारिम वर्गक प तथा ब अक्षर हाथ एवं पायरक प्रतीक थिक । एहि वर्गक अक्षरक 
स्वरूप वर्गाकार होइछ । । वर्ग पृथ्वीक प्रतीक थिक ।“० 

प अक्षर से सम्बन्धित शब्द पाणि ( हाथ ) तथा पाद ( पायर ) थिक जकर संग 
स्वभावतः पाँचक संख्या सम्बद्ध अछि । एहि अक्षरक मूल चित्ररूप पाँच आँगुर से युक्त ऊपर 
उठल हांष थिक । कालान्तर मे मध्यक तीन गोट आंगुरक प्रचलन अवरूद्ध भए केवल अशोक 
कालीन ब्रह्मीक प अक्षर सन रहल । पश्चात पक्षीक पालि (पक्ष), पुष्प एवं पूजाक प्रतीक 
रूप मे प्रयुक्त होइछ । 

ब अक्षरक घातु रूप बास एवं बाड़ी थिंक जे बंक आकारक होइछ । बर्ग पूर्णताक 
बोषक थिक । एहि से “चतुस्पाद”क सेहो तात्पर्य होइछ जे कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि- 
युग थिक। बक सम्बन्ध पृथ्वी से प्रतीत होइछ । 

बर्ग पाँचमक म अक्षर मु'हक प्रतीक विक । एहि अक्षरक स्वरूप बाओल मुह थिक 
जकर चित्राक्षर रूप माँछ, मकर एवं मू'स छल । 

विष्णुक दस अवतार मे सृष्टिक क्रमबद्ध विकासक विवरण अछि । आकाश, पवत एवं 
तेज सूक्ष्म तत्त्व थिक । स्थूल सृष्टि भे सर्वप्रथम जल तत्व बैछि जाहि से सर्वप्रथम जीवक 
विकास भेल । मत्स्यावतार ओकरहि प्रतीक थिंक । मकर सें विष्णुक कानक मकरक 
आकृतिक कुण्डल सँ तात्पर्य थिक जाहि सँ सांख्य एवं योगक बोध होइछ । मैथित्रोक 
माकरी शब्द मकरहि सँ व्यवहूत भेल । सूस गणेशक बाहन थिक । मूसक काज थिक 
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वस्तुक अंग प्रत्यंग केः कतरव जकर तात्पर्य विश्लेषण से अशि । एहि हेतु ओ मीमाँसाक 
उपयु'क्त वस्तुस्वरूप विश्लेषण कारिणी बुद्धिक प्रतिनिधि प्रतीत होइछ । 

बर्ग छठमक त, व, न, क और र अक्षर नाकक प्रतीक सिक । एहि अक्षर सभहक 
उद्भव मनुष्यक नासिकाक निम्त भाग से भेल जे त्रिकोणाकार आधारक विस्तृत रूप 
मे रहैछ। 

त अक्षरक स्वरूपक उत्पत्ति तन्‌ धातुरूप सं भेल जकर अर्थ पसरब होइछ । एहि 
प्रतीकक उद्भवक प्रसंग मे कहल जाए सकेछ जे ई तालः, तारा, तरंग तथा ठृ शब्द सँ 
भेल। व शब्दक आकृति वीणा सन प्रतीत होइछ जे सम्भवतः, वाहु, वेणु, बिन्दु तथा 
वीणा से सम्वद्ध छल । धनुष और वाणक बड़ पैध सम्बन्ध रहैछ। धनुष से मस्तिष्क 
बोध होइछ जे उन्मादन, तापन. शोषण, स्तम्भत तथा सम्मोहन एहि पाँच प्रकारक वाण के” 
प्रेषित फरैछ । न अक्षर प्रधानतः मनुष्यक नाकक चित्रक प्रतीकात्मक अक्षर धिक । न धातुक 
अर्थ नाक होइछ तथा एहि सें नाक, नाश तथा नेमि आदि शब्दक उद्भव भेल । क अक्षरक 
चित्नात्मक रूप कटार थिक तथा एहिं सें काँटी, कील तथा काल शब्दक उत्पत्ति 
भेल । र अक्षरक स्वरूप अशोकक अभिलेख मे या तँ सरल रेखाक रूप मे अधि 
वा किछ वक्राकार रूप मे अछि । प्राय: एहि अक्षरक प्रारम्भिक रूप नितान्त क्षीण रहल 
होयत जे रहिम शब्द से प्रतीत होइछ तथा पहि अक्षर से रेखा, रजु तथा रथ शब्दक 
उद्भव भेल । 

वर्ग सातमक ल और ह अक्षर लिंगक प्रतीक थिक । अशोकक अभिलेल मे एहि दुहु 
अक्षर मे बड़ समता अघि । ल अक्षर पुरुष लिङ्गक तथा ह हाधीक सू ढक चित्रसन अछि । 
लिङ्ग शब्दक प्रयोग चेन्ह, अनुमान, सांख्यक प्रकृति, शिवक एक प्रकारक मूत्ति तथा शिशनक 
अर्थ भे होइछ । तन्त्रालोक सँ लिङ्ग शब्द से सृष्टि तथा संहारक कारणक ज्ञान होइछ । 
ल सँ लय तथा ग सँ आगमन अर्धात्‌ विकासक बोध भेला सन्ता ई सृष्टिक अव्यय पदक 
बोधक थिक ।३** ल अक्षर से लाँगल तथा लंगरक उत्पत्ति भेल । ह अक्षर हरक प्रतीक 
दिक तथा हाथीक सूढ़क आकार मे भेला सन्ता हस्त, हस्ती इत्यादि शब्द एहि अक्षर सँ 
निस्तृत भेल । 

बगे आठमक श तथा स अक्षर कानक प्रतीक थिक । संस्कृतकोष मे श से प्रारम्भ 
शब्दक श्रव, श्र,ति तथा श्रोता आदि शब्द श्र, घातु सँ बनल जकर अर्थ सुनब होइछ । जे 
किछु सुतल जाइछ ओकरा शब्द कहल जाइछ तथा तत्व जे सर्वाधिक शब्द उत्पन्न करैछ ओ 
जल वा सर थिक । अतः एहि से सर एवं सरित शब्दक उद्भव भेल। स अक्षरक 
चित्रात्मक आकृति सपे थिक । 

धक प्रसंग मे याज्ञवल्क्यक कथन धिक जे उत्तर-भारत मे यजुर्वेदी संहिता पाठ मे 


३७* आहिक ४, कारिका १३१ 
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उवर्गेक संगक संयोग के छोडि सर्वत्र प के ख कहल जाइछ जेना षष्ठी के' खष्ठी, वर्षा के” 
बर्खा इत्यादि“ । अतएव मिथिलाक्षर मे यद्यपि प अछि किन्तु ओकर पूर्वक चित्राक्षर 
प्रायः नहि छल । 


अशोकक अभिलेख मे स्वर वर्णक--अ, आ, इ, है, उ, ऊ, ए, ओ, तथा व्यञ्जन 
बेक क, ख, ग, घ, च, छ, ज, क्ष, डा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, 
म, य, र, ल, व, श, प, स, ह पाओल जाइछ । एहि वर्ण मे सँ कतिपय वर्णक रूप चित्राक्षार 
मे नहि पाओल जाइछ जकर उद्भव पश्चात भेल । स्वर वर्णक चित्राकृतिक प्रसंग मे 
कनिंघमक विचार छनि जे ई सभ अक्षरक उद्भव पश्चात विषय थिक । अतएव एहि अक्षर 
सभहक आकृतिक रूप चित्रात्मक नहि छल ।३१ सम्भवतः स्वर वर्णक उद्भव वैदिक यज्ञ 
एगं तान्त्रिक प्रक्रिया मे ब्यवहृत मन्त्र एवं मण्डल सँ भेल । अ अक्षर ऊ कारक प्रतीक थिक । 
ऊकार शब्दक दू गोट रूप समस्त और ब्यस्त अछि। समस्त रूप में ई ब्रह्म वा परा- 
शक्तिक वाचक थिक तथा अद्ध मात्रा समेत ऊँ ब्रह्मक वाच्य तथा वाचक दुहु थिक । भद्ध- 
मात्रा सहित ऊः शब्द ब्रह्मक प्रत्यक्ष रूप भेला सन्ता एहि मे तथा परब्रह्म मे कोनो टा भेद 
नहि रखेछ । 

ऊकार, अकारादि वर्णक द्वारा त्रयी तीन वृत्ति (जाग्रत, स्वप्न आओर सुषुप्ति) 
त्रिभुवन तथा भ्रिदेवक रूप में अपन व्याकृत रूपक बोध करबैछ । यज्ञ सूत्रक तीन सूत्रक 
गोलाकार जिगुणातिमका प्रकृति एवं ऊकारक प्रतीक थिक। अकारक नाम वतु'ल 
अर्थात्‌ गोल थिंक ।४° ६, ऋ, उ, म, सत्व-रज-तम, बरह्मा, विष्णु, महेश, ऋक्‌-यजुः 
साम इत्यादिक प्रतिरूप धिक । आ शब्द अ शब्द से निस्सृत भेल अछि। ई आत्मन्‌ 
शब्दक प्रतीक थिक जे अत्‌ घातुक रूप थिक। अत्‌क अर्थ थिक सतत गमन अर्थात्‌ जे 
स्वतः गतिशील भए तथा जकर संसर्ग सँ वस्तुमात्र गतिशील बलि जाए। इ अक्षरक 
आकृति अशोकक ब्रह्मी मे तीन गोट बिन्दु रूप मे अछि। इ बिन्दुत्रयात्मक से त्रिलिङ्ग 
(स्वयंभू, बाण, इतर), श्वेत, रक्त तथा मिश्रित वर्णक बोध कए स्वतः त्रिकाल, त्रिलोक, 
त्रिबेद एवं त्रिपुरा रूप मे थिक । उ अक्षर सा ऊः हिक बोध होइछ, ए शब्द शिकोणक 
प्रतीक थिक जाहि से शूस्पस्थ, भग वा गुप्त मण्डलक बोध होइछ । . एकर तीन कोण इच्छा 
ज्ञान तथा क्रिया थिक। ब्रह्मी मे ऐ और ओ अक्षर नहि पाओल जाइछ तथा ओ अक्षर 
सें ऊँ हिक बोध होइछ । 


* अशोक कालीन ब्रह्मी अक्षरक विश्लेषण स प्रतीत होइछ जे ब्रक्षीक स्वर बणे 


३८ पं भोका, भा० प्रा» लि०, १० ४६. 
३९ ५० कनिषम, कोरपस ६० इं», माग १, ० ६० 
४० ऊकारो बतु लस्तारो मन्तरथः प्रणवो भव; मातृकाकोष । 


>” अ 
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व्याकरणक वृद्धि एवं गुणकक सन्धि नियम स पूर्णतः अनुप्रेरित अछि । 


म 9 अ, `, इ और |. उ श्‍वान छर वण पिक 
कारन 5 आ, ` ` १ (६ 3 [> ए 
D ऐ, पओ, ओ उ | अं स्वर बर्ण 


अनल ।४१ 

अशोकक पूर्वक बरही वर्णक नमूना चित्र संख्या ६क मोहरक चित्राक्षर मे पाओल 
जाइछ जे मेजर कलार्क के' हरप्पाक उत्सनन मे प्राप्त भेल छल ।४९ डॉ० कनिधम एहि 
मोहरक लिपि के' ब्रह्मी लिपिक सहायता सः 'लच्छमीय' ( चित्र सं० ७) शब्द पढ़लनि 
अछि ।॥४५ एहि मोहरक लिपि प्रतीकात्मक थिक । 


चित्र सं० ७ 
हरप्पा मे प्राप्त चित्रलिपि के आधार मानि डॉ० बी० बी० लाल भारतक विभिन्न 

भाग से उत्लनत मे प्राप्त प्रागैतिहासिक कालक पैध-पैघ पाथर (मेगालिथ्स) आदि पुरातत्व 
सामग्री मे चित्रित संकेत एवं चित्र के हरप्पाक चित्रलिपि स' मिलान कएलनि अझि४४ 
तथा भोकर कतिपय चित्राक्षर के' ब्रह्मीक अक्षर सो समता देखौलनि अछि । ओ अपन लेखक 
चित्र संख्या १क प्रतीक संख्या प्रधमक अक्षर ब्रह्मीक ग, चित्र संख्या रक प्रतीक संख्या दोसर 
त, चित्र संख्या ३० अक प्रतीक संख्या ४६क अक्षर श, चित्रसंख्या ३२, ४क प्रतीक संख्या 
५१क अक्षर ब्रह्मीक म इत्यादि कतिपय अक्षरक अतिरिक्त वृक्ष, मण्डल, चक्र, सूर्य आदिक 
चित्रात्मक प्रतीकक मिलान हरप्पाक प्रतीकात्मक चेह्न स सेहो कएलनि अछि । एहि तथ्यक 
hi पर प्रश्‍न अछि जे आयंक आक्रमणक उपरान्त सिन्धु घाटीक निवासी आखिर गेलाह 
कतए 

४१ सौ« एस० उपासक, दि हिस्ट्री एण्ड पैलियोग्राफौ आफ मौर्यन अहम स्क्रौप्ट, ५० १५ 

४२ कनिषम, भा० स० आफ ई०, भाग ५, पृ० १०८ 
४३ कनिषम, को० ई० इं, भाग १, १० ६१ 
४४ पन्सिएन्ड इन्डिया, भाग १६, पृ० ४-२४ 
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उपयुक्त प्रइनक समाधान लोथल तथा रंगपुरक उत्खनन मे प्राप्त पुरातत्वक सामग्री 
सा होइछ । एहि सामग्रीक आधार स निस्तृत होइछ जे सिन्थुधाटीक निवासी अपन क्रमिक 
इतिहासक संग अपन अस्तित्व के' बनौने रहलाह जकर पृष्टि गुजरात एवं दक्षिण बिहारक 
सोनित]रक उत्खनन मे प्राप्त पुरातत्वक सामग्री सं होइछ । उत्तर बिहारक चिराण्दक 
उत्खनन तँ मिथिलाक कोत कथा भारतीय इतिहास मे एक पैध मोर अनैत अछि जाहि सा 
पुष्ट होइछ जे शतपथत्राह्मणक समय धरि (१००० ई० पुव) समग्र भारत मे एक पैघ संस्कृति 
व्याप्त छल तथा सभ भागक निवासी के" पारस्परिक आदान-प्रदान होइत रहैत छलक । 

जहाँ घरि लिपिक समस्याक प्रशत अछि जे जक्षोक कालीन ब्रह्मौक पूर्वक कोनो सिल- 
सिलेवार लिपि किएक नहि उपलब्ध होइछ ? यद्यपि एहि प्रइनक उत्तर किछु कठिन बुझना 
जाइछ तथापि ई तँ निविवाद थिक जे ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्म णं एवं उपनिषद सन प्रन्थक 
निर्माण बिता लिपिक नहि भए सकेत छल । तदुपरान्त इहो सत्य जे गंगा एवं ओकर सहायक 
नदीक माढि स निमित मिथिलाक भूमि सतत कोशी, कमला, गंडक आदिक वाढि सा अपन 
पूर्वक कलेवर के” नवीन रूप मे बदलत रहलीह अछि । एहिं परिस्थिति मे ऐतिहासिक 
अवशेष के” एक तँ ताकबे बेजाए और जें कतहु किछु बाँचलो अछि ते ओकर अन्वेषण भेल 
कहिया ? 

अतएव कोनो वस्तुक ज्ञानक अभाव मे ओकर अस्तित्व के नहि मानव अनुचित 
थिक जलन कि अशोकक पूर्वक लिपि कतिपय स्थान में उपलब्ध भेल अछि । 

एहि संदर्भ मे डॉ० डी० आर० भण्डारकर चित्र संख्या ८क अभिलेख क लिपि के” 
नवप्रस्तर युगीन लिपि कहैत छथि तथा एहि अभिलेखक अन्तिम अक्षर के" ब्रह्मीक म, दोसर 
के" त तथा मध्यक अक्षर के" ओ भ पद्लति अछि ।*५ 

ई अभिलेख राँची से प्राप्त भेल मछि तथा एहि प्रसंग मे बड़ वाद-विवाद अछि । 
एहि अभिलेखक लिपि के किछ गोटा तँ अशोक कालक और किख हालक मानैत छथि ।४६ 
किन्तु एवंक्रमक विचारक आधार मात्र कल्पना एवं अन्दाज विक । जलेन सिन्धुधाटीक 
संस्यताक समकालीन एक पैष सभ्यता, नाग, असुर, कीकट, ब्रात्य आदि नामे सम्पूर्ण 
बिहार में व्याप्त छल जकर समता सिन्धुषाटीक सभ्यता सँ कएल जाइथ तखत एहि 
अभिलेक्षक लिपि के' ओहि युगक नहि मानय नितान्त आमक थिक । अतएव अवश्ये एहि 
वेह लिपि नवप्रस्तर युगीन थिक जे १५०० ई० पूर्व सौ कमक कथमपि नहि भए 


राँची नवप्रस्तर युगीन. लिपिक अतिरिक्त अशोकक पूर्वक लिपि मे एखन धरि दूइ गोट 
छोट-छोर शिला लेख उपलब्ध भेल अछि। अहि में स एक गोट तें अजमेर जिलाक बड़ली 
आम मे प्राप्त भेल तथा दोसर नेपाल तराईक पिप्रवा नामक स्थानक एक [पक भीतर से 
प्राप्त एक पात्र पर जाहि में भगवान बुद्धक अस्थि (राख )छल अंकित अछि। 
४५ सर आशुतोष मुखजी सि० जु« अंक, माग, ३ (१), १०.४९४, ५१४ 
४६ ज० बि० रि० सो«, भाग ९, १० २७२ 
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बड़ली अभिलेख तँ एक स्तंभ पर अंकित लेखक एक गोट भाग थिक जकर पहिल 
रै पाति मै 'बीराय भगवत' आओर दोसर मे 'चतुरा सितिवस' अंकित अछि । एहि अभिलेखक | 
लिपि एवं अशोक कालीन ब्रझी लिपि दुहु एके थिक । 


चित्र संग द 


प० हिरावन्द गौरीचन्द औझाक अनुसार ई अभिलेख ४४३ ई पूर्वक थिक ।४५ 
एहि अभिलेश्वक लिपि अशोकक अभिलेखक लिपि सं पुर्गक थिक किएक तें ओहि. महक 


'वीरायक' 'बी' अक्षर & हूप मे अछि। एहि महक 'वी' मे जे ईक मात्राक चेल् अछि 


ओ ने तँ अशोकक अभिलेख मे बा ने ओहि सँ पश्चातक अभिलेख क लिपि मे पाओल जाइछ । 
अशोकक समय मै उपयुक्त चेज्लक स्थान मे नव प्रकारक चेल्ल a प्रयुक्त होमय 


४७ भारतीय प्रां लिपिमाला, पृ० हे 


। | मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


लागल छल ।*< पिप्रवा लेख सं ज्ञात होइछ जे शाक्य जातिक लोक भगवान बुद्धक अवशेष 
के” ओहि स्तूप मे रखने छलाह जकरा ४८३ ई० पूर्णक मानल जाइछ ।*१ 

पिप्रवा अभिलेक्ष मे ३७ गोट अक्षर अछि जे अशोकक अभिलेखक अक्षर से पूर्णतः 
साम्य अछि । अक्षरक कुटिलता सेहो पाओल जाइछ । 

सोहगोड़ाक ताम्रपत्र अभिलेख मे ७२ अक्षर अछि जे अशोकक अभिलेखक लिपि सँ 
साम्य अछि। डॉ० के० पी० जयसवालक अनुसार ई अभिलेख चन्द्रगुप्त मौयंक समयक 
थिक । एहिं अभिलेखक लिपि किछु तँ सोझ और किछु कुटिल रूप मे पाओल जाइछ। 

अशोकक पूर्गक ब्रह्मी अक्षर कतिपय आनो आन अभिलेख मे पाओल जाइछ | एहि 
तरहक अभिलेख गे ऐरण मुद्रा अभिलेखक लिपि" तक्षशिला मुद्रा लिपि“१ महास्थान 
प्रस्तर अभिलेखक लिपि,^* इत्यादि प्रमुख अछि। एहि प्रसंग मे पटनाक मोहर"० 
नितान्त महत्त्वपूर्ण अछि । ई मोहर मौयं से पूर्मक थिक । प्रथम मोहर पर नंदय अर्थात्‌ 
*नंदक मोहर" अंकित अछि जाहि मे द दहिन दिदि अखि । दोसर मोहुरक लेक्ष 'अगपलश' 
महक अ अपन मूल रूप मे अछि। 

एरणक मुद्रो अभिलेख उलटा पाओल जाइछ जकरा बूलर दहिन से बाम दिशि 
लिखबाक कल्पना करैत छथि जे पूर्णतः आमक थिक । बत्त॑मान मिथिलाक्षर मे च, ड, द, 
न, ब आदि अक्षर अशोकक ब्रह्मी अक्षरक उनटल रूप थिक । एहिं तरहक अक्षरक आकृति 
देश-भेदक अनुसार होइत छल । 

उपयूक्त तथ्य से निस्मृत होइछ जे ब्रह्मी लिपिक व्यापकताक निमत्तहि अशोक अपन 

आदेश-लेखन मे एहि लिपिक प्रयोग कएलनि जकरा अपन-अपत स्थानीय भेद तँ अछि किन्तु 
ओहि मे बड़ समता पाओल जाइच । वस्तुतः महाभारतक पञ्चातक भारतीय इतिहास मगधक 
इतिहास बिक । अतएव अत्यन्त प्राचीन कालहि से उत्तर भारत मे एक सार्मदेशिक भाषा 
एम लिपिक विकास भए रहल छल जे गैदिक भाषा एगं लिपि सं उद्भूत एशं लौकिक 
संस्कृति से समन्वित छल । अशोकक अभिलेखक भा” एमं ब्रह्मी लिपि प्रधानतः विदेहक 
लिपि एनं भाषा छल जकरा अशोक अपन विश्ञाल साम्राज्यक प्रशासनक निमित्त एकसूत्रीय 
सार्शदेशिक भाषा एवं लिपि मे जोड़बाक हेतु अपन आदेश लेख के” पाटलिपुन् सँ जारी कएल. 
जे ओहि युग मे साम्राज्यक राजधानी छल । फलतः ओहिं युगक लिपि जे मिधिलाक्षरक 
पूर्णवत्ती रूप छल अपन मौलिक रूप मे सुदर प्रान्त एनं देश मे प्रयुक्त कएल गेल । ओहि 


४८ अपह, पू. ३ 

४९ ७० रो० ५० सो०, १८९८, पृ० ३८९ 

५० कनिषम, एनसिपन्ट कवाइतस ऑफ इन्डिया, ए० १०१ 
५१ इन्डियन एन्टिक्वेरी, माग ३३, पृ० ८ 

५२ इन्डियन हिस्टोरिकल कवाटेली, १९ 
५३ कनिषम, भा० स० रि०, आ० १५, ३, 


हु उद्भव ओ विकास 


युगक ब्रक्षीक अक्षर मे जे किछु स्थानीय भेद परिलक्षित होइछ ओकर कारण थिक जे 
पाटलिपुत्र मे अभिलेखक प्रारूपक निर्माणक उरपान्त ओ विविध प्रान्त मे पढ़ाओल जाइत 
छल जकरा स्थानीय अधिकारी प्रस्तर पर लिखबाए जारी करबैत छलाह ।५४ अतएव 
अशोकक आदेशक लिपि मे प्रधानतः दुई गोट भेद--(१) उत्तरी तथा (२) दक्षिणी ब्रह्मीक 
रूप मे पाओल जाइछ । विन्ध्य वा नमंदा सतत विभाजनक कार्य कएलक । दक्षिणी ब्रह्मी 
गिरनार एवं शिद्धापुरक अभिलेख मे सभ सँ अधिक तथा धौली आओर जौगढ़क आदेश 
लेख मे कम रूप मे पाओल जाइछ । 

उत्तरी ब्रह्मी मे सेहो लिखबाक रूप सतत एकहि रंगक नहि अछि । प्रयाग, मठिया 
निर्लीव, पडेरिया, रधिया एवं रमपुरबाक स्तंभक लिपि मे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पाओल. 
जाइछ। ससराम, बराबर तया साँचीक अभिलेखहु मे कोनो विशेष अन्तर तँ नहि अछि 
किन्तु धोली, दिल्ली, मेरठ तथा प्रयागक आदेश लेख मे किछु अन्तर अछि। एहि अभिलेख 
में कतिपय अक्षरक कोणीय रूप पाओल जाइछ तथा कालसीक चट्टान-आदेश लिपि मे एक 
पृषक विशेषता पाओल जाइख। अतएव अशोक कालीन उत्तरी ब्रह्मी लिपिहुक तीन-- 
(१) उत्तरी पूर्वी, (२) उत्तरी मध्य तथा (३ ) उत्तरी पच्छिमी भाग छल । एहि महक 
उत्तरी-पूर्वी भाग तँ अपन क्रमिक विकासक संग अपन प्राचीन रूप के' घएने रहल जकर 
परिवत्तित रूप आधुनिक मिथिलाक्षर थिक और उत्तरी मध्य तथा उत्तरी पढ्चिमी मौर्य 
कालीन ग्रह सँ आधुनिक देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी आदि लिपिक उद्भव भेल । 


उषयु'क्त तथ्यक बिइलेषण सँ प्रतीत होइछ जे अशोकक समय मे एकहि लिपि समग्र 
आरतवर्ष भे तँ प्रचलित छल किन्तु भिन्न-मिन्न प्रकारक लिखबाक शैलीक कारणे ओहि मे 
क्षेत्रीयताक रूप तक्षनहि उभरि गेल छल जे पश्चात क्षेत्रीय लिपि सभहक उद्भव स्रोत 
बनल । 

मशोकक विविध अभिलेख मे प्राप्त एकहि अक्षरक भिन्न-भिन्न रूप के' मिथिलाक्षरक 
संग तुलनात्मक अध्ययन कएला से प्रतीत होइछ जे ओहि कालक उत्तरी ब्रह्मीक पूर्वी भांगक 


५४ मयेकाल मे प्रस्तर-भमिलेख प्रधानतः पढिने ते लिपिकर वा दिपिकर द्वारा तैयार कपल 
जाएत छल और तत्पश्चात ओहि भभिकेखक लिपि के' छुननिद्ार प्रस्तर पर छुनैत 
चल । पहि खुननिशरक निमित्त हिन्दि राष्दक प्रयोग पाभोछ जाइछ । अशोक कालीन 
एकहि अचरक ले विविध भेद पाभोल आशछ भोकर कारण खुननिहारे छल जकरा पर 
स्थानीय प्रभाव छलैक । 

ख़ुननिद्दार प्रायः भपद होइत छल । भतएव अभिलेख के' प्रस्तर पर खोदलाक उपरान्त 
पुनः शुद्ध कएल जाइत छलैक । भरोकक कतिपय अभिलेख मे पश्चात अधर जोकवाक स्पष्ट 
प्रमाण परिशधित होइछ । कहुखन खुननिददारक दोष से लिपि इनदल-पुनटल भय जाइत 
बैक जे परण शिकाक अभिलेख, येरंगुदौ अभिलेख (एन्युपल रिपोर्ट भा० स० आफ 
इन्डिया, २९२८-९, पृ० १७१-७) तथा सिक्षोनक कतिपय अभिलेख मे एहि तरहक अम 


पाओल ,जाइछ,। 


हि मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


अपन पृथक विशेषता छल जकर अक्षर प्रयाग, रधिया, मठिया रमपुरवा, निग्लीव, पडोरिया 
तथा सारताथक अभिलेख मे उपलब्ध होइछ तथा अशोक कालक ब्रह्मी प्रधानतः कोणीय, 
कुटिल तथा मिश्रित रूप मे विभक्त छल। एहि तरहक अक्षरक आकृति बोषगया 
अभिलेखक५४* ल, ण, च, य, ल, स तथा ह अक्षर मे मुख्यतः पाओल जाइछ जे आधुनिक 
मिथिलाक्षर से पूर्णतः साम्य अछि । 

एवंत्रमें अशोकक कालहि सं ब्रह्मीक उत्तरी-पूर्वी रूप अपन पृथक विशिष्टताक संग 
प्रगतिक दिशि अग्रसर होइत अपन पुर्वक रूप के पकड़ने रहल जकर पूर्ण विकास गुप्त 
साम्राज्य काल मे भेल । 

ईसाक चारीम तथा पाँचम शताब्दीक अभिलेखक लिपि के” सामान्यतः गुप्त लिपि 
कहल जाइछ। हानंलीक अनुसार "५ एहि अक्षरक दुइ गोट--पूर्वों तथा पश्चिमी- भेद 
अछि। एहि भेद मे अन्तर ल, ष तथा ह अक्षर मे उपलब्ध अछि। पूर्वी भेद मे लक बाम 
भाग नीचाँ दिशि झुकैछ । प अक्षरक आधारक रेखा गोल कएल गेल तथा मध्यक नीचा 
भाग झुकैत टेढ़ डंटा मे एक फंदा सन जोडि देल गेल अछि । ह अक्षरक आधारक रेखा दबा 
देल गेल अछि तथा ठाढ़ | रेखा मे जोड़लहुक बाम भाग मे पूर्णतः घुमा देल गेल अछि। 
पश्चिमी भेद मे एहि तीनू अक्षरक प्रयोग और अभिक पूर्ण रूपे प्रचलित छल । 

गुप्तलिपिक पूर्वी विभेदक नमूना हरिषेणक प्रयाग-प्रशस्ति तथा कहाँव-प्रशस्ति मे 
पाओल जाइछ । अवस्य प्रयाग-प्रशस्ति समुद्रगुप्तक राजत्वकाल मे, संभवतः ३७० ई० तया 


३९०क मध्य मे खुनल गेल होयत आओर कहाँव-प्रशस्ति स्कंदगुप्तक शासनकाल मे अर्थात्‌ 
सन्‌ ४६० ६० मे खुनल गेल छल । पलीटक अभिलेख संख्या ६ जे मालवा मे भिलसाक 
निकट पाओल जाइछ पूर्वा लिपिक बोध करवेछ। एहि अभिलेखक लेखक चखगुप्त 
द्वितीयक एक मंत्री थिकाह जे अपन स्वामीक संग मालवाक अभियान मे गेल छलाह तथा 
अपना के” आओ पाटलिपुत्रक निवासी कहैत छथि।५९ अतएव एहिं अभिलेक लिपि 
मिथिलाक्षर थिक । 


एवंक्रमें गुप्तकाल मे उत्तरी अभिलेल मे पूर्वी एवं पद्चिचमी भारत दुह क्षेत्र मे एक 
नव विकासक आरम्भ भेल जकर पूर्ण प्रभाव सर्वप्रथम ५८६-९क गया अभिलेख तथा 
लबल्लामंडल प्रदास्तिक अक्षरक आकृति पर पाओल जाइछ। एहि रूपक मुख्य विशेषता 
ई थिक जे एहि महक अक्षर दहित से बॉस भाग मे शुकेत अछि। नीचाँ मे दहिन दिशि 
अन्त मे एक न्यून कोण बनैत अछि । अक्षर ठाढ़ वा तिरछी रेखाक सिरोभाग पर संदा 
एक गोट छोट डारि बनैत अछि । एकर अन्तह दिशि शैल-प्रबधं बनैत अछि। अस्तिमक 
प्रायः चारि-पाँच शताब्दीक अभिलेख मे एवंक्रमक विशेषता पाओल जाइछ। जाजं 
५४% कनिषम, महांबोधि, फलक १०, संख्या ५ तथा १० 
५५ ज० ७० सो० बं, भाग ६०, पु. ६०, २१, पु० २९ 
५६ जाने बूलर, मा० पु० रा०, हिन्दी अनुवाद, मंगल नाव सिंह, पृ० ९७५ 


मियिलाक्षरक उद्भव ओ विकास FT 


दूलर*® एहि वर्गक लिपि के न्यूनकोणीय अक्षर कहलनि अछि तथा फ्लीट गया अभिलेख क 
संपादन मे मात्र ऐतबेक लिखि संतोष कएलनि जे अक्षर उत्तरी वर्गक थिक"< जे पूर्णतः 
आधुनिक मिविलाक्षर थिक । 

सन्‌ ६३५क अंशुवर्भाक अभिलेख तथा ओकर प्रायः समकालिक आदित्य सेनक 
अफसद प्रशस्तिक अक्षर मिथिलाक्षरक आधुनिक विकासक द्योतक थिक । अंशुवर्माक 
अभिलेख तथा तत्कालीन अन्य नेपाली लेख मे षक गोल रूप पाओल जाइछ जे मिथिलाक्षरे 
धिक । अफसद प्रशस्ति सँ सम्बद्ध लेखक लिपि के प्लीट"५ सातम शताब्दीक मगधक 
कुटिल-भेद कहैत छथि जे नितान्त भ्रामक थिक । कुटिल अक्षर सं तात्पर्य थिक ओहि 
अक्षर से जे कठिनाई से पढ्ल जाए। एहि अक्षरक एवंक्रमक नाम प्रायः ओकर वर्ण एवं 
विशेषतः मात्राक कुटिछ आकृतिक कारण पहल । कुटिल लिपि मे अक्षरक ठाढ़ रेखा 
नीचाँ दिशि बॉम भाग में शुकल रहैछ तथा स्वरक मात्रा अधिक टेढ़ रहैछ । अतएव एहि 
अक्षरक नामकरण कुटिल भेळ । एहि लिपिक अक्षरक सिरोभाग पर छोट सन डॉरि रहैछ 
तथा अ, आ, घ, प, म, य, प, तया सक ऊपरक अंश दू भाग से युक्त रहैछ तथा प्रत्येकक 
सिरोभाग संयुक्त रहैछ । 

देवल अभिलेख में 'कुटिलाक्षराणि'४* तथा विक्रमांकदेवचरित मे 'कुटिल लिपि'** 
वाक्य पाओल जाइछ जे अक्षर तथा लिपिक विशेषण थिक । मेवाड़क गुहिल बंशी राजा 
अपराजितक समयक (६० सन्‌ ५६१) प्रशस्तिक अक्षर के 'विकटाक्षर'£१ कहल गेल न 
तथा अफसदक अभिलेख मे 'विकटाक्षराणि' शब्द पाओल जाइछ।१९ एहि से प्रतीत 
होइछ जे 'विकट' तया 'कुटिल' दुहु पर्यायवाची शब्द भिक जे अक्षरक आकृतिक निमित्त 
प्रयुक्त भे अछि । 

कुटिळाक्षरक लिपि मंदसोर सेँ प्राप्त राजा यशोधर्मेक लेख ११, नेपालक अंशु- 
वर्माफ लेख,६४ मगषक गुप्तवंशी आदित्यसेन*" एवं जीवित गुप्त द्वितीयक लेख ९५ 
आदि कतिपय लेख मे पाओल जाइछ जकर प्रचलन ई० सनुक छठम सँ ९वम शताभ्दी धरि 


समग्र उत्तर-पूर्वी भारत मे छळ । 


५७ भा० पु० रा«, झनुवादक मंगशनाथ सिंह, १० १०२ 
५८ प्त इं. पृ० १७४ 

५९ ९० ईं०, भाग १, १० ८१ 

६० १८-४९ 

६१ प० ई०, मा ४, पृ० ३२ 

६२ फ्लीट, शु« इ, १० २०० 
६३ ओएइ, 
६४ ५० ३०, 
६५ फ्लोट यु० ३०, प० 
६६ ओएइ ए० २१३ 
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आदित्य सेनक तीत गोट अभिलेख प्राप्त भेल अछि। एहि अभिलेख मे सँ केवल 
शाहपुर अभिलेखक १० रचनाकाल ई> सन्‌ ६७२ देल गेल अछि । एहि अभिलेख मे आदित्य 
सेनक वंशावली देल गेल अछि। ओ गुप्तवंशक माधव गुप्तक बालक छलाह । देववर्नाक 
अभिलेखक अनुसार आदित्मसेनक पुत्र देवगुप्त, देवगुप्तक पुत्र विष्णुगुप्त तथा विष्णु- 
गुप्तक पुत्र जीवितगुप्त द्वितीय छलाह जनिकर ओ प्रशस्ति थिक। 

जीवितगुप्तक देववर्ताक अभिलेखक स्वर वर्णक लिपिक प्रारम्भिक रूप एवं क, 
ग, च, ज, ट, ठ, ड, थ, ध, भ, म, य, तथा ह भक्षरक आकृति मे तें कोनो परिवत्त॑न नहि 
परिलक्षित होइछ किन्तु बाँकी अक्षरक आकृति मे पूर्णतः परिवर्तन परिलक्षित होइछ । 

'जीवितगुप्त द्वितीयक पश्चात गौड़, मगध एवं बंग मे किओ प्रवल शासक नहि 
भेलाह । फलतः राज्य-भार गोपाल प्रथमक ऊपर आएल । डॉ० मजुमदारक अनुसार 
गोपाल प्रथमक राजत्वकाल ७९०-९५ ६० एवं ७५०-७७० ई०क अवधि काल मे छल ।६५ 

उपयुक तथ्य से सम्बद्ध बंगालक कुलीन प्रथाक पादुर्भावक इतिहास बड़ महत्वका 
अछि। घुर्वानन्द मिश्रक महावंश बा भिश्रग्रस्थ तथा राढी-कुलमक्षरीक अनुसार बंगाल में 
कुलौन प्रथाक प्रवत्तंक राजा आदिसुर छलाह जनिकर राजत्वकाल ७३२ ६० मे प्रारम्भ 
भेल तथा ओ बंगाल मे वैदिक ब्राह्मण के' ७४६ ६० मे अनलनि ।** 

भारतीय इतिहास मे एखन धरि सूर बंश्क कोनो पता केवल दू-तीन नामक अतिरिक्त 
नेहि अछि। अतः प्रतीत होइछ जे आदिमुर, क्षितिसुर, तथा क्षितिधुरक वंशज महिसुर, 
धरासुर आदि उपनाम स्वल्प सिक तथा आदिसुर सँ तात्पर्य गुप्तवंशक आदित्य सेन सँ 
अछि जनिकर काल सन्‌ ६७२ ई० शाहपुर प्रशस्ति मे देल गेल अछि। अतएव कुलाचार 
से सम्बद्ध परत्यक अनुसार आदिशुरक राजत्वकाल ७३२ ६० थिक जे अनुथुतिक आधार पर 
अछि । एहि प्रसंग मे उल्लिखित अछि जे क्ितिषुर बत्स, सावर्ण, भारद्वाज, शांडिल्य तपा 
कश्यप गोत्रक ५६ टा ब्राह्मण के' ५६ प्राम दान देलथिन जनिका ओ अपन संग अपन प्रश्यक 
अवधि मे राधा अनलथिन ।*) सम्भवतः आदिसुरक उपयुक्त राजत्वकाल ७३२ ६० क्षिति- 
सुरहिक राजत्वक अवधि हो जे पश्चात अनुक्रूति मे आदिसुरक नाम सँ कौलाचारक प्रस्थ 
मध्य सन्निहित कएल गेल । 

अतुश्र तिक , अनुसार आदिसुर कान्यकुब्ज से बंगाल मे ब्राह्मण के अनलनि जे 
ओतएक कुलीन ब्राह्मणक पूर्वज छलाह। एहि प्रसंग मे डॉग डी० सी० सरकारक”२ 

६७ ओएइ, १०२०८ 
६८ ओएइ, १० २१७ 


६९ इम्डियन कल्चर, मा० १४, भै ४, प» १७४ 
७० भोएइ 


७१ ओएइ, पृ० १७६ 


७२ मक सोसाइटी एड एडमिनिस्ट्रै शन ऑफ एस्सिपम्ट एण्ड मेडिएमल्ल इन्डिया, भाग 
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कहब छनि जे बंगालक ब्राह्मणक मूल एवं मैथिल ब्राह्मणक मूल ततेक ने साम्य अछि जे ओ 
एहि दुहुक एकत्वक द्योतक थिक । मैथिल ब्राह्मणक पलिवार गंगौली मूलहि सँ बंगालक 
ब्राह्मणक गाणी वा गांगुली मूलक उद्भव भेल तथा एहि स गंगोपाध्याय शब्दक 
उत्पत्ति भेल । 

एहि प्रसंग में तिम्तलिखित प्रश्नक समाधान बड़ आवश्यक प्रतीत होइछ :-- 

(१) यद्यपि बंगालक इतिहास मे सूर राजवंदाक अस्तित्व अछि किन्तु आदिसुरक चर्चा 
बाचस्पति मिश्रक न्यायकणिकाक अतिरिक्त कतहु अन्यत्र नहि पाप्नेल जाइछ। डॉ० डी? 
सी० सरकारक अनुसार** आदिखुर पाल राजाक अधिनस्थ मिथिलाक एक गोट छोट 
शासक छलाह । किन्तु मिथिलाक इतिहास मे एखनधरि कतहु अन्यत्र आदिसुरक उल्लेख नहि 
उपलब्ध भेल अछि । एकर अतिरिक्त बंगालक किख कुलपंञ्जीक अनुसार आदिसुरक राजधानी 
गौड़ मे छल तथा मो बंगाल एवं उड़ीसाक राजा छलाह एवं किछ कुलाचार से सम्बद्ध 
अस्थक अनुसार आदिसुरक आधिपत्य बंगालक अतिरिक्त अंग, कॉलिंग, कर्णाट, केरल, 
कामरूप, सौराष्ट्र, मगध, मालवा तथा गुजरात पर छल और हुनकर राजधानी पूर्व बंगालक 
विक्रमपुरी मे छलनि ।*४ विक्रमपुरी भागलपुरक प्रसिद्ध विक्रशिला छल जकर चर्चा राज- 
घानीक रूप मे कतिपय ताम्रपत्र एवं शिलालेख मे पाओोल जाइछ। स्वत; आदित्य सेनक 
अभिलेख एहि भाग मे प्राप्त भेल अछि । 

कुल पञ्जीकाक उपयुक्त बर्णन मे यद्यपि तथ्य के' विस्तारक संग उल्लेक्ष कएल गेल 
अछि जे मुख्यतः अनुश्न,तिक आधार पर आधारित अछि तथापि एहि स' निस्मृत होइछ जे 
आदिसुर कोनो प्रस्यात राजाक उपनाम स्वरूप थिक जतिकर प्रावल्य कम स कम बिहार एवं 
बंगाल मे अवध्य छल । मिथिलाक अनुश्र तिक अनुसार आदिसुर गुप्तवंशक राजा छलाह । 
गुप्तवंशक आदित्यसेनक तीन गोट अभिलेख मिथिलाक सल्निकटक भू-भाग स प्राप्त भेल 
अछि । सम्भवतः आदिसुर गुप्तवंशक आदित्य सेनहिक उपनाम छल जतिकर शासन सम्पूर्ण 
बिहारक भू-भाग पर छलति । अतएव आदिअुर अपन राज्य मिथिलाक बौद्ध विरोधी व्राक्षण 
के छोडि कान्यकुन्जक ब्राह्मण के ब्राह्मण-धर्मक प्रचारक निमित्त बंगाल मे लए गेलाह जे 
समीचीत नहि बुझना जाइछ । 

_ (२) बंगालक कुलाचार सँ सम्बद्ध प्रन्थक अनुसार आदिसुर बंगाल मे कोलाँच 
ब्राह्मण के' वसौलति। एहि कोलाँच से कान्यकुन्जक अर्थ कएल जाइछ जे उपयुक्त नहि 
बुझना जाइल । वनगाँ प्रशस्ति मे कोलाच ब्राह्मणक उल्छेल पाओल जाइछ। डॉ० 
डी» सी० सरकार*५ कोलाँच के' कान्यकुब्ज बुझैत छथि जे समीचीन नहि प्रतीत होइछ । 
मैथिल ब्राह्मण मध्य कतिपय मूलग्राम पाओल जाइछ जाहि मे कोलाँच सेहो अछि। वनगाँच 


७३ ओएइ, पू. २७ 
७४ भोएइ, 
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प्रशस्ति जे विग्रहपाल तृतीयक थिक (एगारहम झताब्दीक) कञ्चनपुर स्कंधावार सँ जारी 
कएल गेल छल । सम्भवतः कञ्चनपुरहि स' कोलांच शब्दक निर्माण भेल हो जकर अपन 
पृथक सामाजिक अस्तित्व भोहि युग मे छलैक । अतएव मात्र शब्दार्थ के' आधार मानि 
कोलांच स कान्यकुब्ज वूझब नितान्त भ्रामक थिक जखन कि ७३२ ई० पूर्व वा पश्चात 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण मध्य कलनहुं कोनहु प्रकारक कुलीन वा पञ्जी प्रथाक प्रचलन नहि पाओल 
जाइछ। पहि परिस्थिति मे जे बंगाल मे कुलीन प्रयाक प्रचार आदिसुर कान्यकुब्ज 
आह्णक द्वारा कएलनि तँ अवश्ये एहि स सम्बद्ध प्रथा कोनो ने कोनो रूप मे कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण मध्य अवश्य रहैत । 

बैद्यकुल परुजीक अनुसार बंगालक राजा बल्लाल सेन बंगालक ब्राह्मण, कायस्थ एवं 
बैद्य जाति मध्य कुलाचारक प्रवत्तंन कएलनि । सम्भवतः बस्लाल सेन जे वैद्य छलाह वा 
तें पुन: कुलाचार के” संगठन कएलनि वा बंगालक ब्राह्मणे सत बैद्य जातियहु के" ओ एहि 
प्रथा स' सम्बद्ध कएलनि । फलतः भो पश्चात कुलाचारक प्रवतत कक रूप मे कुलपळ्जीका 
ग्रन्थ मध्य मानए जाए लगलाह जकर निर्माण मात्र अनुश्रू तिक आधार पर भेल । 

(३) कोल शब्द कुल शब्द सँ बनल अखि । कुलक अर्थ होइछ कुण्डलिनी शक्ति तथा 
अकुलक अथं होइछ शिव । जे व्यक्ति योग-विद्याक मदति से कुण्डलिनीक उत्थान के 
सहस्रार मे स्थित शिवक संग संयोग करबैछ ओकरहि कौल०६ वा कुलीन** कहल 
जाइय। 

कुलीन शब्दक वाक्य --“कौ शरीरे लीनं यस्रभास्वरं यदज्ञानरसेनान्तें वाह्यते 
तं” अर्थात्‌ कुक तात्पर्य शरीर मे लोन प्रभास्वर ज्योतिः स्वरूप* तथा वस्तुजगत 
चा रूपादि बिषय समूह मे लीन** से अछि । कुल से तात्पर्यं साधन स" बिक । तांत्रिक 
॥ बोढ सिद्धान्त तथा मतस्येन्द्र नाथ विरिचित कौलज्ञाननिर्णय, अकुलवीर तंत्र तथा कुलानन्द 

तंत्र मे सहज विवेचन, वाह्याचार-विरोध, वाहासाधतां विरोध, कुलविवार (जेना नटी, 
रजकी, डोबीं, चंडाली तथा ब्राहमणी), रहस्यात्मक शब्दावलीक दृष्टि सः मतस्पेन्द्र नायक 
ोगिनी कौलमत तथा तांत्रिक बौद्ध मत सर्वधा एके चिक ।<* 

७६ कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते | 

कुलेष्कृशस्य सम्बन्धः कौलमित्यभियोथते । 
--्वधस्द तन्त्र | 

७७ कुलं शक्तिः समाख्याता, भरकुलं शिव डच्यपे । 

तस्यां लीनो भवेचस्तु सकुलीन: प्रकोतितः । 
= सान । 


७८ बौर दो०, च० १८, पं० री 

७९ ओएइ, बं० टी० 

<० चर्या० १० ९६ 

८१ प्रोष चंद्र बागची, कोल निर्यय, पृ० ५५-५९ 


मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास ६१ 


'कौलमागंक प्रसंग मे तंत्रलोक मे सम्षिहित अछि । एहि ग्रन्थक अनुसार मीन वा 
मच्छंदविभु कामरूप महापीठ मे कौल मार्गक स्थापना कएलनि । कौलज्ञाननिर्णय मे कोलक 
वर्णन अछि। मत्स्येस्धनाथक विषय मे जतेक कथा प्रचलित अछि ओहि सभ से संकेत प्राप्त 
होइछ जे मत्स्येन्द्रनाथ कामरूप, देशक अपत यात्राक पूवंहि गोरखनाय के अपन शिम्य बनौ- 
लनि । मत्स्येन्द्रनाथक कुलाचार सें सम्बद्ध जे किछु प्रत्य अछि भोहि मे कहल गेल,अछि जे 
मत्सेना थ कामरूप मे 'कोल योगिनी' मत वा सिद्ध कोल मतक प्रचार कएलनि । 

राजगुरु योगिवंशकार मत्ेन््रनाथक समय ५२२ ई० मानलनि अछि ।॥€* चीनी 
पर्यटक हुएनूत्सांग भावविवेक एवं मत्स्वेस्ट्रनाथ के" समकालीन मानत छथि ।८३ 

भावविवेकक समय ५५० ई० थिक ।€* लेवीक कहब छनि जे मत्स्येन्द्र नाथ ६५७ ६० 
मे नेपालक राजा नरेन्द्र देवक आमंत्रण पर ओतए गेलाहू । अत; मत्स्येस्द्रताथक समयक 
पश्चात आदित्यसेनक प्रादुर्भाव भेल जकर पूरव हि से मिथिला मे कुलीनक प्रथा प्रचलित छल 
तथा मिथिलहि से कौल मागं कामरूप गेल । 


कुल-कुण्डलिनी शक्तिए कुलाचा रक प्रधान अवलम्बन थिक।  कुण्डलिनीक संग जे 
आचार कएल जाइछ ओकरहि कुलाचार कहल जाइछ । ई आचार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
तथा मैथुन एहि पञ्च मकारक सहयोग से अनुष्ठित होइछ जकर सम्बन्ध अन्तर्योग सँ जछि। 
अहमरन्ध् मे स्थित सहस्त्रदलकमल सें टपकनिहार अमृत के कुलाणंव तन्त्र मे मद्य कहल गेल 
अछि । अँच साषनाक बल पर जे साधक कुण्डलिनी तथा परम शिवक संग सम्मिलन भेला 
सन्ता" मस्तक मै स्थित इन्दु सँ टपकीत अमृत के” पान करैछ ओकरहि योगिनी तन्त्र मे 
मद्यप कहल गेल अछि तथा जे साधक पुण्य और पाप रूपी पशु के ज्ञानरूपी खड्ग सँ कटैत 
अछि तथा अपन चित्त के ब्रह्म मे लीन करैछ तकरहि कुलाणंव तन्त्र मे मांसाहारी कहूल 
गेल अछि। 

'आगमसारक अनुसार जे व्यर्थक वकवाद नहि कए अपन वाणी के संयम रलैछ, 
ओकरहि 'आगमसार मे वास्तविक मांसाहारी कहल गेल अछि। शरीर मे इडा और 
पिङ्गला नाडी के तान्त्रिक भाषा मे गंगा तथा यमुता कहल गेल अछि । एहि दुक योग सँ 
सबंदा प्रवाहित भेनहार इवास एवं प्रश्वास दुइ मत्स्य धिक । जे साधक, प्राणायाम द्वारा 
इवास, पर्वास बन्द कए कुम्भक द्वारा सुपुम्ना मार्ग मे प्राण-वायुक संचालन करैछ मयाथंतः 
तकरहि मरस्यःभक्षक कहल जाइछ,। सत्संगक प्रभाव से मुक्ति तथा कुसंगति से बंधन प्राप्त 
होइछ । असत्संगतिक मुद्रणक नाम के विजय तन्त्र मे मुद्रा तथा कुसंगति के' छोडि सत्संगति 
के आएत ,करबा, के मुद्रा साधन कहल गेल अछि ।. सुपुम्ता तथा प्राणक समागम के 
तान्त्रिक भावा मे मैथुन कहल जाइछ । स्त्रीक सहवास सें वीर्यपातक समय जे सुख होइछ 


८२ नगेन्द्र नाथ उपाध्याय, ता० बौ० सा० और साहित्य, १० १२८ 
८३ ओतहि 
८४ भोति 


ष्र मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


ओहि सँ करोड़ों गुणा अधिक सुषुम्ना मे प्राण वायु के" स्थित भेला पर होइछ जंकरा मेरु 
तन्त्र मे प्रकृत मैथुन कहल गेल अछि । 

कोलक आचार फे कुलागम वा कुलशास्त्र तथा ओकर अनुयायी के" कौल, कुलपुत्र 
बा कुलीन नामे सम्बोधन कएल जाइत छल । थेरवाद बौद्ध प्रत्य मे कुलपुत्रक चर्चा प्राय; 
पाओल जाइछ । 

मैथिल एवं बंगालक ब्राह्मण के” कुलदेवता रहैत छनि तथा एहि दुहु के कौलिक 
मंत्रक परिपाटी अछि । 

बंगालक कुलाचार सम्बन्धी ग्रन्थ मे कुलाचारीक नाम प्रधानतः मिश्रास्त अछि जाहि 
से ओ मैथिसत्वक बोध करबैछ । 

उपयुक्त तथ्यक अतिरिक्त कौलमत पूर्णतः शाक्तमत थिक तथा मिथिला एवं बंगालक 
ब्राह्मण दुहु शाक्त होइत छयि। ओलोकनि मांस एवं माँछ के खाद्यपदार्थ बुझैत छथि किन्तु 
कास्यकुन्ज ब्राह्मणमध्य ने त कोल मतहि प्रचलित अछि वा ने ओलोकनि मांस एवं माँछ 
खाइत छथि । ओलोकनि प्रधानतः वैष्णव होइत छथि । एहिं परिस्थिति मे बंगालक ब्राह्मणक 
एहि तरहक सामाजिक आवरण आदि से हुनका लोकनि के' कान्यकुन्जक वंशज बूब 
नितान्त अमात्मक थिक । 


(४) मिथिला एवं बंगालक संस्कृतिक प्रसंग मे डॉ० डी० सी० सरकारक“५ कहब 
चनि जे विदेह मे बसलाक उपरान्त आये क्रमशः ओतए. सं उत्तर बंगाल, मगघ तथा पुण्ड से 


आसाम मे निवासित भेलाह तथा सम्पूर्ण बंगाल के" नन्द एवं मौर्य राजाक राजत्वकाल मे 
पटनाक संग घनिष्ठ सम्बन्ध छल । अतः बंगालक संस्कृति, साहित्य एवं लिपि पर मिथिलाक 
संस्कृतिक पूर्ण प्रभाव पाओल जाइछ। अतएव मिथिलाक संस्कृति, भाषा एवं लिपि स्वतः 
पश्चिम बिहारक अपेक्षा बंगाल सें अधिक साम्य अछि ।८६ 

आधुनिक बंगलाक्षर मे जे किछु विभित्तता अछि ओ जलन मुद्रणालयक अविष्कार 
भेल तथा बंगला साहित्य प्रगति कएलक और ओकरा हेतु मुद्रण अक्षरक निर्माण होम 
लागल तखन छपनाक सुबिधा के" दृष्टिकोण मे राखि मात्र किछुः अक्षरक पूर्ववर्ती आकृति मे 
किछु परिवत्तैन कएल गेल । 

कान्यकुब्ज ब्राह्मणक लिपि अशोकक कालहि मे देवनागरी दिसि मोड़ लेलक जे 
अद्यावधि पाओल जाइछ किन्तु आदचर्य ते एहिं वस्तुक थिक जे बंगाल में अहुखन देवनागरीक 
प्रचारक अभावे अछि । 

उपयुक्त तथ्यक अतिरिक्त मैथिल ब्राह्मणक रीति-रेवाज, औढ़ब-पहिरव से लए भाषा 
एवं लिपि आदिक बड़ समता बँगालक ब्राह्मण से पाओल जाइछ जाहि सँ प्रतीत होइछ जे 

८५ डी० सौ० सरकार, खडीज इन दि सोसाइटी एण्ड एडभिनिस्ट्रेशन आफ एम्तिएन्ट एवढ 

मैडियेमल इन्डिया, भाग १ पु० १ 
८६ ओतहि, पु० २२१ 


मिथिलाक्षरक उद्‌भव और विकास ६३ 


बंगाल मे कुलीन प्रथाक संग मिथिलाक्षरक आधुनिक रूपक प्रचार आदित्य सेनहिक द्वारा भेल 
निकर अभिलेख मुख्यतः मिथिलाक निकटवर्ती क्षेत्र मे पाओल जाइछ । 

* अतः बंगालक ब्राह्मण कान्यकुब्जक वंशज नहि भए आओ अवश्ये मैथिल ब्राह्मणक 
वंशज थिकाह जनिकर पूर्वज के” आदित्य सेन मिथिला सँ बंगाल लए गेलाह जे मिथिल्लाक 
संस्कृति, साहित्य एवं लिपिक संग बंगालक संस्कृति साहित्य एवं लिपिक उद्भव स्रोत 
भेलाह । डी 

वाचस्पति मिश्र जनिकर काल ८४१ वा ५४२ ई० थिक€७ अपन ग्य न्यायकणिका 
भे आदित्य सेनेहिक चर्चा आदिसुरक नामे कएलनि अछि। सम्भवतः वाचस्पति मिश्च 
आदित्य सेनक प्रपौत्र जीवितगुप्त द्वितीयक प्रश्रय मे छल होथि तथा जाहि 1 उल्लेख भो 
अपन ग्रन्थ मध्य कएने छथि ओ प्राय; जीवित गुप्तहि होथि । 


उपयु क्त तथ्य के" दृष्टि मे राखि मिथिलाक्षर एवं बंगला लिपिक समताक कारण 
परिलक्षित तँ होइतहि अछि संगहि इहो अवगत होइछ जे बंगाल एवं मिथिला मे एतेक 
घनिष्ट सम्बन्ध एहि सभ कारणे भेल । ५ 


जीवितगुप्त द्वितीयक पदचात बंगाल एवं बिहार मे पारस्परिक कलह सा 
जनजीवन अशान्त छल । अतएव आठम शताब्दी भे पूर्वी भारत मै अराजकता 
खल तथा लोक एहि अराजकताक अभिशाप स मुक्तिक निमित्त गोपाल प्रथम के राजा 
बनाओल । 


गया, बोधगया तथा बिहारक अन्य भाग मे उपलब्ध कतिपय अभिलेखक आधार सा 
ज्ञात होइछ जे पूर्वी भारत पर पालक आधिपत्य छल । भागलपुर€< तथा मुगेर ताम्रपत्र 
अभिलेख, बादल प्रस्तर अभिलेख** आदि मे पालक वंशावली पाओल जाइछ । दिनाजपुर 
ताम्रपत्र* *अभिलेख़क अनुसार गोपालक राजत्वकाल ७६५ मे प्रारम्भ भेल तया एहि बंशक 
१७ राजा राज्य कएलनि जाहि मे इत्दद्य म्नक राजत्वकाल १२०० ई० छन जे एहि. वंशक 
अंतिम राजा छलाह । 

पाल राजा लोकनिक अभिलेख मे ए, ख, डा, त, म, र, ल, आओर स अक्षर मे 
यद्यपि किछु नागरी दिशि शुकाव अछि किन्तु ओ नागरी नहि भए मिथिलाक्षरहिक अन्य रूप 
चिक तथा भ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, झ, का, ट, ष, ध, प, फ, र, श, ष अक्षर पूर्णत: 
मिथिलाक्षर थिक । र 


८७ डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, ज० वि» रि« सो०, माग ४६ ए ७० 

<< पसियाटिक रिसर्चेज, भाग १; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, हिस्ट्री भ्रॉफ भियिक्षा, १० २०३५२६ 
४५ ज ए« सोऽ अक बं० भाग ४३, १० ३४६ 

९० भनिरूद मा, रामला लम योग, एपेंडिक्स २ 


हे मिथिलाक्षरक उद्भव और विकास 


सिथिलाक्षरक आधुनिक रूपक विकासक [प्रसंग मे चन्द्र, वर्मन एवं सेन राजा 
लोकि अभिलेख बड़ महत्वक बछि। 

श्यीचन्द्रदेवक रमपल ताम्रपत्र प्रशस्त जे श्री विक्रमपुरक राजधानी स जारी 
कएल डोल छल तथा पोण्डूवद्ध'न भुक्ति मे स्थित भूमिदानक प्रसंगक अछि मिथिलाक्षरक 
प्रसंग ऋ बड़ महत्वपूर्ण तें अछिये संगहि विक्रमशिलाक राजनैतिक महत्वक द्योतक 
जा एहि प्रशस्तिक इलोक संख्या २ में अम्द्रबंशक प्रवत्तंक पुर्णचन्द्र 
को पाडिंलगिरिक ( आधुनिक शाहावादक रोहताशगढ्‌ ) शासकक रूप मे उल्लेख कएल गेल 


“चन्द्र राजा लोकनि स सम्बद्ध अभिलेख, मुद्रा तथा वर्मनक बंशावली सँ शात होइछ 
ज्ञ अदेश मे ७म दाताब्दीये स चन्द्र लोकनिक राज्य छल ।९९ तारनायक अनुसार 
अन्‍्द्र राजा लोकनिक राज्य पाल राजाक पूर्णहि मे छत ।१२ भारतीय अनुधुतिक प्रसि 
गोपी अन्य एहि वंशक गोपीचन्द्र थिकाह ।१४ एहि वंशक अनेक राजा पूर्वीय बंगालक एवं 
निखिल भती क्षेत्र मे राज्य करैत छलाह जनिकर तात्कालीत भूभाग पोष्टूवद्धंत भुक्ति मे 
सन्निडित है 

'रमपल प्रदास्तिक लिपि मिथिलाक्षर थिक जकर निर्माण सोल रेखा, दक्षिण अन्तक 
आग स एक लम्ब रेखा जे सोझ रेखा स किछएक पंप रहैछ नीचाँक दिशि शुकंत अछि 
झोका रिल्लाक बाँम भागक अन्त मे सपश रेखा सा सम्बद्ध एक रेखा दक्षिण दिशि अग्रसर 
होइछ जि सोझ रेखाक संग न्यूनकोण बनबैछ | दक्षिण दिशि एम एहि स्प रेला सो 
छुक कोक आकारक चेह उमरैछ जे कुटिलाक्षरक रूप अ एगं आ भक्षर मे भिन्नता 
चाओर्ल जाइल । तदुपरान्त ठ, त, ण, म आदि अक्षर पूर्ण रूपे आधुनिक मिथिलाक्षर 
शिक + 

ओजयमंनक चेवा ताम्रपत्र प्रशस्ति*" विक्रमपुरक स्कम्धवार से जारी 
क्लं रोल छल तथा एहि स सम्बन्धित बांका सवडियीजनक अमरपुर थानाक 

अर्को रामपुर नामक इयामल मूलक मझरौठी यादव अपना के एहिं 
अशिष्य इलोक ९मे उल्लिखित सामलवमं देवक वंशज बुझैत छथि ।९९ सामलवर्मक 
"ण इश जल पृष्ठ १३६ 


52 आरन सो० मजुमदार, हिस्ट्री भाँफ बंगा, माग १, १० १९३ 
१३ ० हिर क्चा०, भाग ६, पृ० २९० थु 
4 ओप्रछ 


< ण दितीयक जालिशपाय भमिकेख (न० २० सो० ऑफ बंगाल, १९६१, १० १४२) बढ 


त स्कन्थावार सँ जारी कपल गेल छल । बट पर्बत विक्रमपुरीवेक अपर नाम बिक । 
4६ कॉ असय कार्त चौबरी, मिविञा भारती, अंक १, माग १५३ १००५ 
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पिता जातबमंन एकादश शताब्दीक उत्तराड' मे अंग एवं कामरूप पर अधिकार 
कएलनि ।१७ 

वेलवा प्रशस्तिक लिपि के' डॉ० राधा गोविन्द बसक एगारहम शताब्दीक उत्तरी 
लिपि तथा श्री चन्द्रक रमपल प्रशस्तिक लिपि के एगारहम-बारहम शताब्दी मे उत्तरी- 
पूर्वी थेणोक एक लिपि कहलनि अछि जे पूर्णतः आमक भिक । एहि दहु प्रशस्तिक लिपि 
विशुद्ध मिथिलाक्षरक आधुनिक रूप थिक जे बिना कोनो परिवत्तन के” एहि अभिलेख मे 
प्रयुक्त कएल गेल अछि । 

बेलवा प्रशास्त मे व्यवहृत अ अक्षरक आकृति मे चेल्लक लोप भए जाइछ जेना एहि 
अक्षरक शिरोभाग उन्मुक्त रहैछ । एवंक्रमक आकृति त्रिभुजक एक भुजा के" वक्त रेखाक संग 
संयुक्त करवैछ जे लम्बरेक्षाक अन्तिम भागक नीचाँक विल्दुक आका रक वक्त भाग के 
मिलबैत अछि । एहि तरहक रूप अथं, अधःपतन, अष्टगच्छ आदि वाक्य मे पाओल जाइछ । 
एहि तरहक रूप आ. अक्षरहुक संग पाओल जाइछ जे अ अक्षरक यौगिक रूप थिक तथा 
साधारणतः एहि अक्षर मे तीक्ष्ण शिरोभाग तथा लम्ब रेखाक नीचाँक भाग मे ठोस त्रिभुज 
रहेछ। किन्तु बेलवा प्रशस्ति मे एहि तरहक आकृतिक अंशत: लोप भए प्रधानतः दुइ 
प्रकारक आकार पाओल जाइछ । प्रथम आकार मे त्रिभुजक आकृति ठोस रूप मे नहि अछि । 
एहि तरहक रूप 'आचन्दराकंम्‌' वाक्य मे पाओल जाइछ तपा दोसर प्रकारक आकृति मे 
संयोगक शिरोभाग उन्मुक्त भेला सन्ता त्रिभुजक लोप करबैछ जे 'आसीत' एवं “आप्तवान” 
वाक्य मे उपलब्ध होइछ । एहि तरहेँ आन-आन स्वरक अक्षर एवं व्यञ्जन सभ-के-सभ 
आधुनिक मिथिलाक्षरक रूप मे निर्मित पाओल जाइछ जकर विवेचना पृथक कएल 
जायत । 

आधुनिक मिथिलाक्षरक आकृति प्रधानतः बंगालक राजा लक्ष्मण सेनक तर्पदिषीक 
दान-पत्र प्रशस्ति तथा कामरूपक वैद्यदेवक दानपत्र** मे पूर्णतः पाओल जाइछ जकर. 
अक्षर श्रीधरक अंधराठाढ़ी अभिलेक्ष\°* नरसिंह देवक कनदाहा अभिलेख१०१ एवं 
पक्षधर मिश्रक स्वलिक्षित विष्णुपुराणफ लिपि**९ स' साम्य अछि। तपंदिषी 
अभिलेख एवं कामरूपक वै्देवक ताम्रपत्र प्रशस्तिक 'इ' आओर 'ई' मे विशेष 
अस्तर नहि अछि । वधदेवक दानपत्रक ए ऐ मे ते नहि किन्तु ई मे किछु परिवर्तन 


९७ बेलबा प्रशस्ति श्लोक ८ 

९८ ए० ३०, भाग १२, प० ८ 

९९ भोपह, भाग २ पृण ३५० 

१०७ ३० बि० रि सो०, भाग ९ प० ३०९ 
१०१ डॉ० के० पौ» जयसवाल, भ० बि» रि० सो«, भाग २०, प० १५ 
१०२ मिदार रिसचे सोसाइटी मे घरचित भनि । 


४ 
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पाओल जाइछ। अनुस्वार के” अक्षरक ऊपर नहि लिलि आगा मे लिखल गेल अछि 
तथा ओकर नीचाँ हलन्त सन तिरछी रेखा लगाओल गेल अछि। ऊ और ऋ क मात्रा में 
स्पष्ट अन्तर नहि अछि । ब आओर व मे कोनो तरहक भेद नहि अछि तथा शिरोभाग सोझ 


डॉरि सो नहि रहि एवंक्रमक र्‌ पाओल जाइछ जकर विकास पश्चात उडिया लिपि 


मे भेल। 


$ 
तत्रक प्रभाव 
वत्तंमान मिथिलाक्षर जकरा तिरहुता सेहो कहल जाइछ अशोक उत्तरी-पूर्वी 
आदेश लेखक लिपिक परिवत्तित रूप दिक जकर विकास ई० सनक चारिम और पाँचम 
शताब्दी मे पूर्ण रूपें भेल । ओहि युगक लिपिक कल्पित नाम गुप्तलिपि थिक जकरा 
आहृतिमे क्षेत्रीयताक रूप नीक जकाँ पाओल जाइछ। एहि कालक लिपिमे दक्षिणी और 
उत्तरी भेद तें छलहे पूर्वी और परिचमी भेद सेहो छल जकर अपन विशिष्टता छलक | 
पश्चात जेता-जेना तन्त्रक प्रधानता बढ्ल लोकक रहन-सहन, खाएव-पीव सें लए पठन-पाठनक 
प्रणाली मे सेहो परिवर्तन भेल । मूलतः गुतलिपि ६० सतक छठम शताब्दीक पश्चात 
कलात्मक भेला सन्ता कुटिल्लात्मक होमय लागल णकरा कुटिल लिपि कहूल गेल । 
कुटिल लिपि ई० सनक छठम सें नवम शताब्दी धरिक प्रायः समस्त उत्तर 
भारतक अभिलेख मे पाओल जाइछ । एहि लिपिक अक्षरक सिरोभाग प्रधानतः एहेन रहैछ जे 
आधुनिक मिथिलाक्षरक स्वाभाविक स्वरूप ते धिक किन्तु कतहु-कतहू छोट सन डॉइर से सेहो. 
सिरोभाग बेष्ठित रहेछ । अ, आ, घ, प, म, य, प और सक कारक अंश दुई भाग मे. 
ब्रिभक्त होइछ और साधारणतः प्रत्येक विभाग परहक माँधक चेन्ह संलग्न रहैछ । असवेरूनी 
अपन भारत यात्राक वृत्तान्तक क्रममे कहैत छथि जे ओहि समयमे सिद्धमातूका नामक लिपि 
स॒बंप्रमुख छल जे कदमीर, बनारस तथा मध्य भारत मे प्रचलित छल ।* वस्तुतः भोहि युगमे 
मिबिल्लाक्षर पर सिद्धलोकनिक प्रभाव भेला सन्ता ओकर एक नाम सिद्धमातृका सेहो छल । 
एहि लिपिक निर्माण तन्त्रक आधार पर भेल जकरा मध्य बीज अर्थात संक्षेपक नितान्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान छल । संस्कृत वाङमय मे एहि बीजक बिविध प्रकारक प्रयोजन कएल गेल 
अछि । कतहु गुह्य तन्त्र के आओरो गुह्य बनेवाक प्रयोजन ते. कतहु  सूत्रपद्धतिक करणे 
संक्षेप रूपक आवश्यकता बुझना गेल । एहिं तरहक पद्धतिक आधार पर मारतीय संगीतक 
सात मुख्य स्वर-स, रि, ग, म, प/ ष, ति, जे स सें पड्ज, रि से ऋषभ, ग सें गन्धार, 
म सें मध्यम, प से परचम घ सें धैवत तथा नि सें निषादक बीज मन्त्रक उत्पत्ति भेल ।* 
बीज मन्त्रक प्रसंग मे गुह्य मण्डली मे एहि तरहक कयन-पद्धति प्रागैतिहासिक कालहि सँ 
प्रचलित अचि :-- 
“सप्तमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्य चतुर्थेकम्‌ । प्रथमस्य चतुर्थेन भूषितं तत्‌ सबिन्दुकम्‌' । 
१ डा० एडबढ सचाऊ, भलवेरूनी इम्डिया भाग १, १० ९ मे उल्लिखित अलबेरूनीक जन्म 
९७३ मे भेल 
३ ओतहि, प० १७३ 
३ ददान देवी सिंपल, गणपति तत्व, भू० १० १६ 
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सप्तम बर्ग (अनतस्य)क दोसर वर्ण थिक र । अष्टमक चतुर्थ वर्ण (ऊष्म्‌) थिक ह, प्रथमक 
चतुर्थ वर्ण (स्वर) थिक ई । विन्दुक अर्थ थिक म । अतः सरस्वतीक बीजमंत्र भेल हीं ।* 
बौद्ध और शैव विचार घारा मे एहि बीज मन्त्र के” प्रमुख स्यान प्राप्त भेल । 
उत्तर भारतक शैव दर्शनक प्राचीन कालक उद्धार कोष” बीजक कोष थिक । एहि मे वणित 
बीजक ई सें इन्द्र, ध्नी सें शतष्नी, ब्रीं सें चन्द्र तंथा म से मण्डूक आदिक बोध होइछ । 
बौद्ध और शैव घमंक द्वारा बीज मन्त्रक प्रचार भारत से सुदूरवत्ती देशहु मे भेल । 
चीन और जापानक बीजाक्षर के' लिखवाक निमित्तहि “सिद्धम्‌” लिपिक प्रयोग भेल । 
चीनी भाषा मै वणंमाला नहि अछि। प्रत्येक शब्दक हेतु रेखा सें निमित विशेष 
चित्राक्षर अछि । अतएव प्रत्येक गुह्य मन्त्र, धारणी एवं सूत्रक अनुवाद रूप मे नहि भए 
मूल रूपे मे अधिक प्रभावशाली भेला सन्ता «म शताब्दीक लगभगक कलात्मक भारतीय 
“भिम्‌? लिपिक प्रयोग ओतए आरम्भ भेल । डा० आर० एच० वन गुलिक महोदय एहि 
विषय पर अपन विवेचनात्मक पृश्तक “सिद्धम्‌” मे लिपिक कलात्मक रूपक विवेचन करैत 
बीज तथा बीज मण्डलक विस्तृत वर्णन कएलनि अछि । हुनका अनुसारे" बीज यन्त्र विशेष 
देवी-देवता, सूत्र, मन्त्र और धारणीक प्रतिनिधित्व करैछ।९ एहि प्रसंग मे सिद्वम्‌ 
बीजाक्षरक संग्रह, व्याख्या आदिक ऊपर जापानी विद्वान जोउन्‌क सहस्रभागीय बृहृद ग्रन्थ 
बोज़ाकु विनयो विशेष उल्लेखनीय अछि। १७म शाताब्दीक आरम्भ मे नागोयाक उत्तर 
मे स्थित मीनो नामक स्थानक शिङ्गोन्‌ मन्दिरक एक भिक्षु यूजान्‌ प्रत्येक बीजाक्षर 
के” स्तूपक रूपमे मानलति अधि । हुनका अनुसारे बिन्दु सँ आकार, चन्द्र सँ वायु, शिरो- 
रेखा से अग्नि, अक्षरक आकार सें जल तथा ओकर आधार से पृथ्वीक बोध होइछ । एवंक्रमे 
भिक्षु यूजान्‌ प्रत्येक बीजाक्षर के' एहि जगतक वस्तुमात्रक आधारस्वरूप पञ्चमहाभूत सँ 
युक्त कहलनि अछि।० एहि प्रसंग मे चीनी पर्यटक इत्सिज़क यात्रा-विवरण बड़ महत्त्वक 
अछि । ओ अपन यात्राक वर्णनक क्रम मे संस्कृत व्याकरणक पाँचगोट ग्रन्यक उल्लेख 
कएलनि अछि (१)-सि. ते. चङ्ग अर्थात्‌ सिद्धव्याकरण जकरा ओ सिद्धिस्तु कहैत छथि । ई 
अंथ विद्यारम्भक प्रथम ग्रंथ छल जे छो वर्षक तेना के पढ़ाओल जाइत छल तथा छौ मासमे 
ओकर अध्ययन समाप्त होइत छल, (२) ग्रंथ महेश्वर द्वारा उद्वोधित पाणिनिक सूत्र छल 
जे आठ वर्षक नेना के आठ मास धरि पढ़ाओल जाइत छलैक, (३) ग्रंथ घातु पाठ छल जे 
१००० दलौकक छल, (४) जमादित्यक कृत अष्टघातु छल जे दश वर्षक नेना के' तीनं वर्ष 
धरि पढाओल जाइत छल, तया (५) ग्रंथ १८००० इलोकक वृत्ति सूत्र छल ।€ 
पहि मे से प्रथम ग्रन्थ याने सि ते. चङ्ग अर्थात्‌ सिडिरस्तु के' छोडि और सभटा 
ग्रंथ तें भारत मे उपलब्ध अधि किन्तु एहिं ग्रंथक प्रसंगक उल्लेख इत्सिज्ञ एवं हवे नत्सांगक 
४ साधनमाला, भूमिका 
५ गणपतितत्व, भू०, १० १७ 
६ भोतहि, पृ० १८ 
७ ओतहि, पृ० १८ 
< ताकु, पृ० १००; ज० आ० दि ओऽ रि» मद्रास, अंक १० भाग ४, १० ११:२६ 
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यात्रा विवरणमे पाओल जाइछ तथा जापान एवं वोडलिंग पुस्तकालयमै ई ग्रन्थ अहुखन 
उपलब्ध अछि । 
एहि पांचों ग्रंथ मे प्रथम ग्रंथ सि० तँ० चङ्ग अर्थात्‌ “सिद्धिरस्तु” मे उनचास गोट 
अक्षर छल जे एक दोसरा से सम्बद्ध और अट्ठारह भागमे विभाजित छल । एहि ग्रंथमे 
३०० इलोक छल तथा प्रत्येक इलोक मे चारि पाठ रहैत छलैक जकर प्रणेता महेश्वर के" कहल 
जाइछ । एकर पुष्टि हितोपदेशक मंगल वाकय 
सिद्विः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य घुजंटे: । 
जाह्ववीफैनलेखेव यन्भूष्नि शदिनः कला ॥। 
से सेहो होइछ ' एहि मंगल इललोक मे शिवक प्रसादें सिद्धिक कामना कएल गेल अछि । 
अतएव प्रतीत होइछ जे सिद्धि रस्तुक प्रणेता महेदवरे थिकाह । 
सिद्धिरस्तु हितोपदेश वा अमरकोष सन कोनो छोटे-छीन ग्रंथ छल । मिथिलाक 
क्षेत्र मे सिद्धिरस्तु पढ़वाक परिपाटी अद्यावधि अधि । मिथिलाक प्रत्येक गामक प्रत्येक 
संभान्त मैथिल ब्राह्मणक नेना विद्यारम्भक पूर्व मे सिद्ध रस्तु नामे 
सा ते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी । 
उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः ॥९ 
पाठ अहुखन कण्ठस्त करैत अछि जे प्रायः सिद्धिरस्तु प्रत्यक मंगल इलोक थिक । एहि 
इलोकक बिश्लेषण एहि तरहे' कएल जाइछ- 
“सा शिखर वासिनी देवी ते प्रीता भवतु। 
उग्रेण तपसा जया देव्या पशुपतिः पतिरूपेण लब्ध ॥ 
एहि मंगल एलोकमे पावंतीक अनुग्रहक कामना कएल गेल अखि जे उग्र तपक द्वारा 
महेश्वर के पतिक रूप मे प्राप्त कएलति । 
बस्तुतः महेश्‍वरक कृपाक बिना सिद्धि प्राप्त करव दुर्लभ थिक । तदर्थं जे महेदबरे 
के प्राप्त कएलनि जे हुनकहि अनुग्रह उपलब्ध भए जाए तें पुनः सिद्धि प्राप्त करव आसान 
होइछ। एहि मंगल. इलोकक आधार पर आधुनिक द्वादशाक्षरी या बाराखड़ीक 
निर्माण भेल । 
सिद्धिरस्तु के' सिद्धम्‌ बुझब नितान्त भ्रामक थिक। प्रारम्भ मे बौद्धलोकति 
“नमो सर्वज्ञाय” वाक्यक द्वारा भगवान बुद्धक प्रशंसाक उपरान्त अध्ययन प्रारम्भ करैत 
छलाह । किन्तु जल्न सिद्ध-संतक प्रभाव पड़ल तें ओहु मे परिवत्तंत भेल तथा पढ्चात जेना- 
जेना बौद्धधर्म मे तन्त्रक प्रधानता बढैत गेल बौद्ध मन्त्रहु मे परिवर्तन भेल तथा 'नमो 
सर्वज्ञाय' मन्त्रक स्थान मे “ओं नमः सिद्धम्‌” प्रयुक्त होमय लागल जे अद्यावधि विद्यारम्भक 
पूर्व नेना के' “ओ ना मा सी घं'क रूप मे पढाओल जाइछ जे सिद्धक प्रशंसाक मन्त्र थिक । 
"आओ ना मा सी धं' बौद्ध सिद्ध संत द्वारा प्रणीत भेला सन्ता ब्राह्मण द्वारा उपहासप्रद 
होइत छल जकर मूल कारण ब्यान और सहजयान सिद्ध संतक हाये" गुरुक स्वरूप कलुषित 
५ गंगानाय का, कबिरइस्य, १० १० 
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भए गेला सें चिक । वस्तुत: गुरुक बास्तविक महत्त्व चितनक क्षेत्र सँ अधिक साधताक 
क्षेत्र मे छल। नीतिवाकयामृत मे ते स्पष्ट रूपे वर्णित अछि जे आचार्यहीन गुरु से पढ्ब 
निरंक थिक तथा. एहि से, उनढे फलक प्राप्ति होइछ 1. प्रालवंशक राजत्वकालघरि 
नालन्दा तथा विक्रमशित्रा आदि महाविद्यालय, मे योग्य शिष्य के गुरु “सिद्धि विहारिक” 
नामे सम्बोधन करैत छलाह । एहि सें प्रतीत होइछ जे शिष्य के विद्याप्राप्तिक हेतु सिद्धि 
आप्त करब अनिवार्य छल । 
सिद्धिरस्तु के किओ किओ बौद्धवाड मय मे सिद्धि वस्तु नामे उल्लेख कएलनि अछि 
जे भ्रामक थिक। सम्भवतः या. तँ ओ सिद्धिरस्तुए थिक वा सिद्धि अस्तु थिक । एहिं 
प्रसंग मे ह्लेनत्सांग** अपन यात्राक वर्णन मे (१) सि तँचङ्ग याने सिद्धिरस्तु, (२) बारह 
चङ्ग याने वारहखड़ी, तथा (३). सिद्धिरस्तु नाम सें.तीत ग्रन्धक उल्लेख कएलनि अछि जे 
अस्तुत; एके थिक । 
एहि प्रसंग मे भाष्यकार कष्यपक कहब छनि जे दुर्भाग्य सें ई प्रत्प चीन सँ लुप्त 
भए गेल किन्तु जापान मे ई ग्रन्य अहुखन सुरक्षित अछि करा ओ देवनागरी मे होएब 
मानेत छथि जे पूर्णतः आमक थिक । ओ अवश्ये मिभिलाक्षर मे अछि जकर अनुसंधान 
होएब नितान्त आवश्यक अछि । 
कश्यपक अनुसार सिडिरस्तु सिदमक स्त्रीलिजु रूप थिक जे सिद्धिक अर्थ मे प्रयुक्त 
होइत छल । बोडलिग पुस्तकालय मे एहि प्रत्थक एक प्रति सिद्धक अद्वारह भागक नामे 
उपलब्ध अछि जकर रचना काल १५६६ ६० थिंक । एहि से प्राचीन प्रत्य जे ओतए 
सिद्धिकोषक नामे सुरक्षित अछि ओ ८८० ६०क लिखल थिक । एहि प्रत्य मे सिद्धिक 
अट्वारह भाग, उनच्चास अक्षर तथा ३०० इलोक अछि जे पूर्णतः इस्सिङ्चक सिद्धिरस्तु से 
साम्य अछि। 
एहि सभ तथ्यक विश्लेषण से प्रतीत होइछ जे सिढिरस्तुक सम्बन्ध शिवसूत्र से छल 
जकरा अबोद्ध लोकनिक नेता विद्यारम्भक अवसर पर प्रथम ग्रन्थक रूप मे अध्ययन करैत 
दल जे अद्यावधि मिथिलाक क्षेत्र मे 'सा ते भवतु" नामे प्रयुक्त कएल जाइछ तथा "ओं ना 
मासी धं से ब्राह्मण के तेना ने विरोध छल जे जें ओ अहुत कोनहु नेनाक सुद्दे 'ओ ना 
मा सी धं' पढत सुनैत छयि ते ब्यंगार्थ कहि उठैत छथि जे “गुरुजी खसला चितंग ।” एहिं. 
तरहक आचरण मिथिलाक प्रत्येक गाम मे पाओल जाइछ । 
यद्यपि ब्राह्मणक एहि कथन मे विरोधाभास अछि तथापि सिद्धि प्राप्तिक निमित्त 
साधनाक “पक्ष एहि व्यंगक भूल मे सन्निहित अछि । अक्षर शब्द अक्षय (बरहा) शब्द सँ 
निस्मृत भेल अछि जकर उपलब्धिक हेतु सिद्धिक आवश्यकता तँ होइछ किन्तु सिद्धि बिना 
साधताक तहि भए सक॑छ। अतएव “गुरुजी खसला चितंग' से तात्प साधनाक अभाव मे 
सिद्धिक निष्फलता से थिक । 
खाहे जे किछ हो जाहि. सिडिरस्तुक चर्चा इत्सिज्ञ सातम शताब्दी मे कएलनि ओं 
अहुखन यथाथंतः ओहि तामे मिथिला मे व्यवहृत अछि तथा अलवेरूणीक सिढमात्रिका लिपि 
१० तकाकुछु, १७०-७१ हि 
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कोनहु आन लिपि नहि भए: अवदये मिथिलाक्षर थिक जंकरा पर तन्त्रक प्रभाव प्रत्यक्ष 
खूपे' लक्षित होइछ । 
बीजाक्षरक लिखब सेहों कला और साधना थिक । सुलेख लेखन मे प्रत्येक रेखाक 
मोटाइ, ' गोलाइ, लम्बाई आदिक विशेष अवँ अछि। एकर अतिरिक्त सुलेखक रहस्यमयता, 
गुहाता, पवित्रता आदिक दिग्दशंनक आवश्यकता पर बड़ जोड़ देल गेल अछि । 
बीज विचार, ताम तथा भावक संक्षिप्त रूप थिक जकर विस्तृत प्रयोग तन्त्रक प्रत्य 
मे उपलब्ध अछि । 
तन्त्रमागं रहस्यमार्ग थिक । रहस्य तत्व के' प्रतीक द्वारा व्यक्त कएल जाइछ। 
किएक ते सत्य भाव एवं अभाव सँ पृथक अछि। अतः भाषाक द्वारा ओकर वर्णन सम्भव 
नहि थिक । ` भाषा: वा ते भावात्मक भए सकैछ वा अभावात्मक। अतएव तंत्र प्रतीकक 
उपयोग करैछ। “शुक्र के” वैरोचन”; “मूत्र” के! वजोदक, स्त्रीस्द्रिय के पद्म, लिंगे के 
वष्छ आदि प्रतीक दवारा वेणित कएल जाइछ ।*"लामाबाद मे अविद्या के ऑन्हर ऊँटनी, 
चेतन रहित इच्छा के योनि, पाप के” कारी धोंघां, पुण्य के' श्वेत धौंघा, विज्ञान के” 
बानर)२ इत्यादि कहल गेल अधि । तथागत गुहाक मे प्रतीकक द्वारा सत्यक दिशि संकेत 
कपल गेल अघि। मण्डल दाब्दक हेतु भग्‌, बोधिचित्‌ एवं शरीर ई तीन टा प्रतीक 
धिक 1१३ पुष्प शब्दः नवीन स्त्रीक निमित्त आएन अधि ।१४ चक्रक अर्यं थिक ज्ञान सॅ 
जकर सृष्टि भेल अछि।१० बिद्या शब्दहु स्त्रीक हेतु प्रयुक्त होइ 1१५ 
प्रतीकातमक कथन पद्धति उपनिषदहु मे पाओल जाइछ। मु'डकोपनिषद मे पक्षीक 
बर्णन तथा एबेताएवतर मे हंसक वर्णन एहि प्रतीकात्मक पद्धति पर भेल अछि । एवंक्रमे” 
अज एवं अजाक वर्णनहु प्रतीकात्मक थिक । शब्द साधनाहु मे उपनिषद्‌ नितान्त जोड़ 
दैछ। घेनुरूपा वाकक चारि गोट स्तनक चर्चा स्वाहाकार, बषटकार, हन्तकारं, एवं 
स्वाधाकारक नामे उपनिषद्‌ मे पाओल जाइछ । एहिं वाक्यरूपी धेनुक वृषभ के प्राण 
मन के वत्स्य कहल गेल अछि ।१* अर्थात्‌ मन, प्राण तथा वाकक एकता जे उपनिषदक 
पूवक योगी मे प्रचलित छल ओकरा स्व,कार कएल गेल अछि । उपनिषद्‌ मे वाकू, उपासना, 
प्राण वो बासना) उद्शीथोपासता अवा औंकारोपासनाक रूप मे बणित अखि। तांत्रिक 
स्वर मे शब्द साधना मे मंत्र साधनाक महत्व अधिक अछि। वीजाक्षरक व्याख्या जे तंत्र 
भे पाओल जाइछ ओ उपनिषदहु मे सुरक्षित अछि। ह्ल(क अर्थ हृदय, “द/'क दान तथा 
११ इन्द्रभूति, शान सिद्धि 
१२ डब्छु० ए० बैडेल, लामाइजम्‌ ॥ 
१३ भगं मण्डलमाझ्यातं, बोधिचित्तै च मण्डलम्‌। 
देहं मण्डलमिति युक्त त्रियु मण्डल कल्पना ॥ 


अष्यदरा पटल 
१४ अ्रष्टादशा पटल 

१५ शानसत्वेन यत्‌ सृष्ट, शानचक्रमिति स्ृतम्‌ , ओतहि 
१६ ओतहि 


१७ बृहदारश्यक उपनिषद, १. ६, १. तथा ४. ३. ४ 


[ह मिथिलाक्षरक उद्धव ओ विकास 


यमक अर्थे अक्षर कएल गेल अछि ।१८ एवंकमें प्रतिकृति लिपिक रूप मे व्याप्त भए क्रमशः 
पृथक-पृथक वर्ण मे विभक्त भेल जकरा मातृका कहल जाइचछ । 

मन्त्रशास्त्र मे टिलोममातृका , बहिर्मातृका तथा अन्तर्मातृकाक विशेष चर्चा पाओल 
जाइछ । प्रचलित मातृकाक सबिन्दुक उनटा रूपहि विलोम मातृका थिक । लिपिमयी देवीक 
रूप के बहिर्मातृका कहल जाइख। एहि मे विशेष क्रम सें अकारादि वर्णक द्वारा देवीक 
अंगक निर्माण कएल जाइछ। आधार, स्वाधिष्ठान आदि चक्र मे, साधक जखन मातृका 
वर्णक बं शां घं सं आदि क्रम सें न्यास करैछ तखन ओकरा अन्तर्मातृका कहल जाइछ। 
सुश्लिष्ट क्रम अ सं क्ष पर्यन्त धुझल जाइछ । अकार के मातृकाद्य तथा क्षकार के 
मातृकान्त कहल जाइछ ।१९ 

मातृकाक संख्या पचास अछि । वर्णमाला के” स्थूल मातृका कहल जाइछ** जे 
बैखरीवाक थिक। विशेषतः इवर, अर्थात्‌ कठिन वा घनीभूत भेला सन्ता ओकरा बैखरी 
कहल जाइछ। अथवा निश्चित रूप सँ ओ.ख अर्थात्‌ कर्ण विवर मै बैसेत अखि वा बिखर 
नामक प्राण से प्रेरित भेला सँ ओकरा वैखरीक आख्या प्रदान करैछ । 

नातार्थक, पद एवं वाक्यक स्वरूप रचना केनहार, अर्थ सँ सबंधा साम्य, कर्मक 
फल रूप मे अभीष्ट अर्थ के देनहार, स्वदेह से उत्पन्न पचास अक्षर सें निमित नानाविध 
विख्यात धातु सें एहि विश्व के" व्याप्त कए चिदात्मा रूप सें अहं इत्याकारक मातृका शक्ति 
विलास करैछ ।२१ 

स्फुरण से अन्वित ज्ञाने भ्रकादा नामक ब्रह्मा थिक। ई सर्वशत्व, सर्वेश्वरत्व इत्यादि 
शक्ति से सदा युक्त रहैछ । बटवीजक अन्तर्गत वटवृक्षक सूक्ष्म रुपक सदृश्य शब्द-सृष्टिक 
सूक्ष्म रूप के धारण केनिहारि पुर्वोक्त श्रिपुरसुन्दरीए परा वाणी थिकीह तथा हुनकहि निर्माण, 
तरण एवं शब्दविद्यानात्मक गुणक कारण मातृका कहल जाइछ । १२ 

आचार्य अभिनवगुप्त ` सिद्धयोगीइवरीक मतानुसार आतन्दातिमका विसर्ग शक्ति के 
शब्दराशि बा मातृकाक नामे वोध कएलनि अछि। ओहि मे जकरा प्रकाश कहल गेल अछि 
सएहं भ वर्णक द्योतक अनुत्तर पद थिक तथा ''ह” वणं हिं विसर्ग थिक जाहि दुहूक 
संषट्ट सं अहँ होइछ, तेज रूप अनुत्तर के अकुल वा शिव कहल जाइछ तथा 
हुनकर कौलिकी तामहि विसर्ग थिक ।९» अकुल अथवा कौलिकी शब्द द्वारा वोध्य अथवा 


"प्रथमो भवेत्‌ ॥२॥ 
माठृकानिषण्ड 
२० मातृका च त्रिधास्थूला सुषमा सुङ्षमतरापि च, चुत संहिता अ० ५३ नि १; 
अत संहिता तात्पयंदीपिका ब्याख्या । 
२१ शक्ति स्तोत्र 
३२ झोतहि, १० १७ 
२३ अन्दुत्तर परंधाम तदेंबाकुलमुच्यतें। 
बिसगंस्तस्य नास्य कौलिकी राक्तिरुच्यते। 
(३० भ० ॥%८३) 


मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास ७३ 


अकारुहकार द्वारा सांकेतिक शिव-शत्तिक संघट्ट के आनन्द शक्ति कहल गेल अर्छि 
जाहि से विश्वक निर्माण होइछ। ओकरा सार, हृदय तथा विसर्ग कहल जाइल । 
देवीयामल. ग्रन्थ मे कालकषिणी, महाडामरक योग मे श्रीपरा तथा श्रीपुर्वशास्त्र 
भे मातूसद्भावक नाम सें ओकर. बर्णन कएल गेल अछि ॥९४ ई परमशक्तिए प्रतिभादेवी 
धिकीह । २५ 

स्वच्छन्द तन्त्र मे कहल गेस अछि जे सम्पूणं विद्या एवं प्रणव सँ उपलक्षित समस्त 
मन्त्रक उद्भव भूमि, संसारक उत्पत्ति, स्थिति एवं संहारक, अव्यय महाविद्या, माया से 
ऊपर विद्यमान छथि। अ, क, च, ट, त, प, य तथा श एहि]आठ वर्ग सँ भिन्न पूर्वोक्त 
विद्यए मातृका छथि ।`* 

सुप्रसिद्ध ३६ तत्व मे आरम्भ सँ गनला पर शुद विद्या पाँचम तत्व थिक । 
सदाशिव तत्व के' नाद तथा ईदवर तत्व के' बिन्दु कहल गेल अछि। ओकर अनन्तर नीचाँ 
भे शुद्ध विद्या तत्व अछि । ओतए भह तथा इदंक समान स्थिति रहैछ। शिव तत्व मे 
अह विमश होइछ । सदाशिव तत्व मे अहमिद॑ तया ईश्वर तत्व मे इदमह॑ विमर्श होइछ। 
शुद्ध विद्याक स्थिति शुद्ध एवं अशुद्ध सृष्टिक बीज मे रहे । अतेः ओकरा परापर दशा वा 
भेदाभेद दशा कहूल जाइध । 

वामकेशवर तन्त्रक अनुसार मन्त्रमयी मातृका देवी कालरूप सं प्रस्फुटित भेला सें 
गणेणा, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी तथा राशिरूप विकीह । “० 

अनुत्तर रूप अकार एवं आनस्दरूप आकार के इकारात्मक इच्छा शक्ति से जोडला. 
पर बीजत्रयक- संघट्ट सँ एकारात्मक जन्माधाररूप एकादशम बीजक उदय होइछ जकरा 
त्रिकोण कहल जाइछ । ई परमातन्दमय स्थान थिक । एहिं सें जगतक उत्पति होइछ । 
ज्ञानरूपी रत्नक पेटी, समग्र सुखक आलम, एकारक आक्ृतिल्प ई गुप्त त्रिकोण, मातृकाहिक 
प्रसार थिक । अ, आ, तया इक संयोग से जनित उत्कृष्ठ आधारात्मक ई परम्परा किति, 
अ, क, च, ट, त, प, य सातम बर्गमयी तथा माँय, टीक, ललाट, हृदय आदि मे रहए 
बाली थिकीह ।४€ 

ई अकारादि तथा हकारान्त समस्त वर्णक प्रत्याहाररुप अहन्ता थिकीह । अनुत्तर एवं 
विसर्गात्मक ककार एवं सकारक प्रत्याहर-क्षकाररूपिणी होइतहूँ ई अक्षय थिकीहे जे आदि 
सिद्ध शिव सें उत्पन्न भेल अछि । 

एहितरहे* वर्णक समुदित शक्तिशुप स्थूल मातृका जे वस्तुतः एकहि गोट अछि 
किन्तु पश्चात ओ पचास पृथक-प्रवक वर्णक शक्तिरूप परथक-पृधक मातृकाक रूप भे विकसित 


२४ तृतीय प्रध्याय 
२५ ताँ परां प्रतिमा देवीं सङ्गरे तताम्‌ । ६९ 
२६ स्वच्छन्दौधोत, पु० ४८४ 
९७ वामकेशवरी, प्रथम पटल 
२८ तं० विवेक, पृ० १०३; १०४ 
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ओल । ओना ते पचास मातृका वर्णक नवनवगंक उल्लेख वाओल जाइछ किन्तु सप्त एवं 
अष्ट मातृकाए अधिक प्रसिद्ध अछि in: 

तत्त्रसदुभाव,१* मालिनी विजयतन्त्र»? आदिक अनुसार अ, क, च, 2, त, प, य 
तथा क्षं ई नौ गोट मातृका वर्ग थिके । श्री भासुरानन्द नाथ क्षक स्थान मे ल के स्थान 
दए नौ वर्ग को पूणं कएलैन्ह अछि । 3९ 

श्ीप्रपञ्चसारतन्त्रक ११ अनुसार मातृकाक--अ, क, च, ट, त, प, तथा ये ई सात 
शोट वर्ग थिक । 

अवर्ग सें भैरवक वोध होइछ । अनुत्तर-अकार से लए. विसर्गपर्यन्त सोलह, वर्णक 
समुदाय के” स्वर शब्द सँ बोधित कएल जाइछ। स्वतः प्रकाशित, शब्दक स्वभावशील, 
अदरूप उपताप तथा विश्वक आक्षेप करबाक निमित्त भैरव, स्वर शब्द? ४ बाच्य धिक । 
स्वर के बीज तथा क आदि व्यक्ष्जन के योनि कहल जाइछ । क आदि योनि वर्णक तत्वक 
प्रसार सेहो अ स्वरहि से होइछ । अतः स्वरक वा अवर्गक अधिष्ठाता भैरव थिकाह । 
बीज वर्णहि घनीभूत भए क, च, आदि वर्णक रूप ग्रहण करैथच । ६ बीजक द्वारा व्यक्त 
होइछ । अतः व्यञ्जन कहल आइछ । उक्त बीजक संसर्ग जगतक हेतु भेला सँ ई योति 
बंद वाच्य थिक। एहि वर्गंक प्रत्याहारक जे 'क्ष' वर्णक थिक सएक भैरवी भिकीह । 
अतएव अवर्ग द्वारा भैरव एवं योनि वगंक समाहारक “क्ष” बर्ण द्वारा भैरवीक पूजा कएल 
जाइछ। भौरवीए योगीएवरी रूपा उमा थिकीह । अवशिष्ट “क” से लए “दा” तक 
सप्त वर्ग द्वारा सप्त मातृकाक पूजा कएल जाइछ । ** 

एहिं आठहु वर्गक अधिष्ठातृदेवी जे सप्तमातृकाक नाम से प्रसिद्ध छथि उमा देवी 
थिकीह तथा ओ सात रूप मे अपना के” विभक्त कएलैन्ह अछि । एहि सातहुक नाम एवं 
स्वरूप एवंक्रमक अछि :-- 

अवर्गंक अधिष्ठ'तू देवी महालक्ष्मी घिकीह। ज्ञान दीप्तिसयी उमे महालक्ष्मी 
बिकीह । क वर्गक अधिष्ठातृदेवी ब्राह्मी थिकीह । ब्राह्मी के' कमलपत्र सन कान्ति 'चैन्ह 
तथा ओ दिव्य आभरण से अलंकृत छथि । ओ आग्तेयि दिशा मे स्थित छथि। 

चवगंक देवी माहेदवरी थिकीह । शङ्क एवं गायक दूध सन हुनकर कान्ति छैन्ह 
तथा ओ महातेजस्विनी छथि । ओ ईशान दिशा मे स्थित छथि । टवगेक देबी कौमारी 
थिकीह । पद्मगर्भ सदृश हुनकर कान्ति एवं केयूर से अलंकृत हार छैन्ह। ओ उत्तर दिशा 
मे स्थित छथि। 


२५ बरिवस्या रहस्यं, पृ० १७ 

१० शिब सङ्ग वि०, प० ५४ 

३१ दु० अध्याय, श्लोक ११ 

३२ वरिवस्या रहस्य, प० १७ 

३३ प्र पटल १ 

३४ स्वच्चन्दोचोत, प्रथम पटल पृ० २८ 
३५ स्वच्छन्दोथोत, प्रथम पटल 
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तवर्गक देवी वैष्णवी थिकीह । स्तिग्घ नीलोत्पल सदृश हुनकर कान्ति छैन्ह, 
हार एवं कुण्डल सँ ओ मण्डित छथि तथा दक्षिण दिशा मे स्थित-छथि ।  पवगेक. देवी 
बाराही थिकीह । नील नीरद सन हुनकर कान्ति: तया समस्त आभरण, से ओ -आश्रूषित 
छथि । ओ वारुणी दिशा मे. स्थित छथि । 

यवर्गक देवी ऐन्द्री थिकीह । शङ्क, कुन्द तथा इन्दु सन धवलहार एवं कुण्डल से ओ 
आभूषित छबि तथा उत्तर दिशा मे स्थित छथि । .शवगक देवी चामुण्डा थिकीह। ओ 
प्रदीप्त एवं करालवदना कथि तथा नैऋत्य दिशा मे स्थित छथि । १६ 

मातृकाक कलासमूह वा वर्ण समूह के मातृका, चक्र कहल जाइछ। मातृकाके 
बर्णक माता, शक्ति, देबी, रक्ष्म एवं कला-नाम से अभिहित. कएल जाइछ ।** ई बर्ण हिक 
पर्यायवाची शब्द भिक । शक्ति, देवी रिम आदि नामहि द्वारा एवंक्रमक संकेत प्राप्त 
होइछ जे वर्ण केवल कल्पनामूलक नहि थिक । प्रत्येक वर्ण एक शक्ति-विशेष थिक । स्वयं 


३६ (6) अबगे छु मदालक्ष्मीः कवं ` कमेलोझ़ूवा ॥१४॥ 
चबर्गे 


तु. महेशानी -दबगे तु. कुमारिका । 
नारायणी तबे. तु. बाराही तु. परगिका ॥३४॥ 
छत्री चैव यबगंस्था चामुण्डा तु रवरगिका । 
पताः सपमददामातुः संप्रलोकभ्यवस्थिता ॥३६।। 
(स्वच्छ प्र० परल) 
(३) मातरः सप्तरूपिण्यो नानालङ्ारभूषिताः ॥१०१७॥ 
परिवायं  महातमान समन्तात पयं स्थिताः । 
आही .-कमलपत्ामा . दिभ्याभरणभूपिता ॥१०१८॥ 
आण्नेस्याँ दिशि देवेरि स्थिता नै औरिवापरा । 
शंखगोबीरसङ्गाशा त्येशान्या तु बरानने ॥१०१९॥ 
माहेश्वरी महदतेजास्तिष्ठत. सुरपूजिता । 
कौमारी पदमगर्भामा हौरकेयूरभूपिता ॥०२०॥ 
दिश्युत्तरस्यां देवेशि क्रामिनीपयुपासिता । 
स्निग्पनौलोत्पलनिमा धारकुण्डल मशिढता॥१०२१॥ 
दक्षिणस्यां दिशि तु सा उपासो परमेखरम,। 
बेव्यवीति च विख्याता शिवेन परमात्मना ॥१०२२॥ 
नौलजीमूतसह्वाशा सर्बांमरणभूपिता । 
बारुणयाँ दिशि देवेशि वाराही पर्युपस्थिता ॥१०२१॥ 
शक्ञडन्देन्दुधवला.  हारकुण्डल मरिडता । 
हया दिशि च सा देजी इन्द्राणी पुँ पस्थिता ॥१०२४॥ 
करालवदना पोप्ता ` सर्वांभरणभूपिता । 
नेकत्यां, दिशि चामुण्डा उपासत. परमेश्वरम,॥१०२४॥ 
स्वच्छन्द, १० पेटल । 
३७. स्वाभासा मातृका शेया क्रियाशक्तिः प्रभोः परा । 
तस्याः कलासमूही यस्तच्चक्रभिति कौतितम्‌ ॥२६ 
शि चुन बो० द्वितीय: प्रकारा 
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बर्णक निमित्त वर्ण शब्दक उल्लेख नहि भए वर्णभट्टारक नाम सँ एहिं अभिधानक प्रयोग तन्त्र 
भै पाओल जाइछ ।3€ 

मातृकाक वर्ण-रूपक सम्बन्ध भे कतिपय मत अछि । कामधेनुतन्त्र, सनतकुमार 
संहिता, सौभाग्य भास्कर, मातृकानाम माला आदि तन्त्रक ग्रन्थ मे वर्णक स्वख्पक वर्णन 
सन्निहित अछि । 

बर्णक उत्पत्तिक सम्बन्ध में गणपतितत्व ४५ में उल्लिखित अछि जे अं, आ से मनुष्यक 
माय, ए, ऐसे कणं, तथा ओं, ओ से कण्ठ और प्रीवाक प्रतिनिधित्व होइछ। के 
अक्षर से प्रति जिह्वा, ख से मूलाधार, ग कटि, घ पायु, और ङ सें उपस्थक प्रतिनिधित्व 
होइछ । च अक्षर सँ जांघ और नितम्बक, छ सँ टॉग और ठेंहुन, ज से केंहुनी तथा 
भुजापादक, तथा का से आगुर और नेखक बोध होइछ। ट अक्षर सें नाभि, ठ हृदय, ब 
सें गुह्मान्तर, ढ प्लीहा तथा ण से पङ,रितन बुझल जाइछ। त अक्षर सँ मनुष्यक पृष्ठ 
मास, थ से वक्षोमाँस, दसँ जठर, ध से आन्त्र और न सँ हृदयक प्रतीति होइछ। प 
अक्षर से स्तनक, फ से पृष्ठ, ब अक्षर से“, भ से बाहु हस्त तथा म अक्षर से फुप्फुसक 
तात्पर्य होइछ । य अक्षर से कण्ठ, र सँ तालु, ल से मूर्धा, व से प्रतिजिह्वा श से 
ऊर्ष्बोष्ठ और गाल, प से जिह्वाप्र, स.सँ अघरोष्ठ, ह से हृदय नाडी तया केश धरिक 
सुरताधिक फलक बोध होइछ । 

शिवमहापुराण, लिङ्गमहापुराण तथा मालिनी विजयोत्तर तन्त्र मे सेहो एहिं प्रसंग मे 
चर्चा तें पाओल जाइछ किन्तु एहि. सभ मे स्थानक क्रम मे विभिन्नता अछि तथापि एहि सभ 
से निस्सूत होइछ जे प्रतिकृति ' एवं भाव रूप में परिवत्तित चित्रलिपिं कालक्रमे लिपिक 
आकार ग्रहण कए ६ सनक ५५० वर्ष पूर्व से २५० वर्ष पूर्व धरि एकरूपतो कें रखने रहल । 
तदुपरान्त ५०० ६० सन षरि अपन क्रमिक . विकासक. संग प्रान्तीयता एवं कषेत्रीयताक रूप 
ग्रहण कएल जे ५०० ई० सें ९०० ६० तकक युग मे तन्त्रक प्रभाव, से कलात्मक रूप ग्रहण 
कए आधुनिक मिथिलाक्षर दिसि अग्रसर भेल । फु हर ५०० ६० से ९०० ई० तकक युग 
के शाक्त युग कहलनि अछि ।४* हुनका अनुसारे' ९०० से १३०० ६० तकक युग मे अनेक 
यामल साहित्यक रचना मेल । अतएव" मिथिलाक्षरक आधुनिक रूपक निर्माण विशेषतः एहि 
युग मे भेल जकरा पर तन्त्रक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित होइछ। 

आधुनिक मिथिलाक्षरक उदूभव एवं विकासक क्रमिक इतिहासक प्रसंग मे नारायण 
पालक भागलपुर दानपत्रक लिपि, श्री चत्द्रक रामपल. दानपत्रक लिपि, महिपाल प्रथमक 
बनगढ़ दानपत्रक लिपि, भोज वमंतक वेलवा दानपत्रक लिपि, लक्ष्मण सेक तरपण दिषी 
दानपत्रक लिपि तथा पक्षधर मिश्रकृत ( ल० सं० ३४४ = १४६४ ईसवी ) बिष्णुपुराणक 


लिपिक तुलनात्मक अध्ययन चित्र सं० १ और २ मे प्रस्तुत कएल जाइछ । 


३८ पार्मिरिका, पु० १८६ 
३९ पृ०१३६। ५ 
४० जे० एन० फक्यु इर, दि रिलिजियस क्वेस्ट आफ इण्डिया, पृ० १६७ 
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श्री चन्द्रक रामपल दानपत्र तथा भोज वर्मनक बेलवा दानपत्र मे स्वर वर्णक अ 
आ और उ समान रूपे पाओल जाइछ । रामपल दानपत्र मे अ अक्षर साधारणतः एकहि 
तरहक अछि किन्तु बेलवा दानपत्र मे अ अक्षरक दुई गोट भेद पाओल जाइछ । पहिल भेद 
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मे त्रिभुज अधिक चाकर अछि जे प्रायः समद्विबाहुक अपेक्षा समबाहु भए गेल अछि किन्तु 
दोसर भेद मे मस्तिष्क के” बढि: गेला. से. उपकरण त्रिभुज मे. परिणत .भए गेल अछि जे 
श्रिभुजक एक भुजा के वक्तरेखाक संग मिलवैत अछि तथा लम्बरेखाक नीचला भागक अन्तिम 
अंश के' जोढैत अछि । ' एहि.तरहें आ अक्षर स्वरूपतः अ अक्षरहि सँ बाहर भेल अछि। 
रामपल दानपत्र मे आ अक्ष रक लम्वरेखाक अन्तिम भाग मे त्रिभुज पाओल जाइछ किन्तु 
बेलवा दानपत्र मे अ अक्ष रहि सन आ अक्षरहु के दुई गोट भेद अछि। पहिल भेद मे 
त्रिभुजक अभाव अछि किन्तु दोसर भेद मे जिभुज पाओल जाइछ । इ अक्षर एकहि. तरहेँ 
रामपल दातपत्र मे पाओल जाइछ जकर मस्तक वाणाकार तथा दुहू कात दुई गोट छोट-छोट 
बृत्त पाओल. जाइछ किन्तु वेलवा दानपत्र मे इ अक्षरक रूप से किछु परिवत्तैन भेल अछि। 
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एहि अक्षरक एहिं रूप मे एक छोट वक्ते समतल रेखा दुहृ क्षेत्रक ठीक बीच मे जोइल 
शेल अछि । आन-आन स्वर वर्ण मे कोनहु तरहक विभिन्नता नहि अछि । 


शरायंण । चन्द्रक रामप्न महिपाल प्रथमक भोजचर्मनक शावा प्रिभ्क 
द क, भपक वमप ब असवा दानपत्र प i पुराण 
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व्यंजन वर्णक प्रथम दुई वर्ण अर्थात्‌ कवर्ग तथा चबे मे समानता अछि। रामपल 

| दानपत्रक ट अक्षर सन वेलवा दानपत्र मे वाम भागक लम्बरेखाक प्रधानतः अभाव अछि । 
'रामपल दानपत्र मे ठ अक्षरक आकृति मौर्य अभिलेख सन पूर्णतः गोल अछि किन्तु वेलवा 

| दानपत्र में एहि अक्षरक रूप पूर्ण गोल नहि भए अद्ध वृत्त रूप में अछिं। त अक्षरक रूप 
दुह दानपत्र मे समान रूपे” अछि किन्तु थ अक्षरक रूप मे पूर्ण विभिन्नता अछि। रामपल 

| दानपत्र मे एहि अक्षरक दुईगोट रूप अंछि। घ अक्षारक रूप मे पूर्ण भिन्नता अधि । रामंपल 
| दानपत्र में घ अक्षरक रूप गुप्त अभिलेख मे वणित सन अछि किन्तु बेलवा दानपत्र में एहि 
| अक्षरक रूप आधुनिक मिथिलाक्षर सन अछि। रामपल दानपत्र में वणित न अक्षर में 
| जै रेखा नीचला भागक क्षेत्र कै दहिन भागक लम्बरैखाक संग मिलिवैत अछि ओ स्पष्ठ 
नहि अछि किन्तु वेलवां दानपत्र मे ओ रेखा स्पष्ट रूपे" वक्र अछि। पवर्गक म अक्षर में 

| भिन्नता पाओल जाइछ । एहि भक्षं रक मिथिलाक्षरक जे रूप अछि ओहि मे अक्षरक चौड़ाई 


1] ह 
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जे नीचाक न्यून कोण के अधिक विस्तृत बनबैत अछि तकर गुप्त अभिलेश् मे अभाव 
अछि । एहिं तरहे आन आन अक्षरहुँ मे विभिन्नता जे अछि ओकर कारण लिपिक प्राचीनता 
सं थिक। एहि चारू दानपत्रक लिपि तथा पक्षधर मिश्रकृत विष्णुपुराणक लिपि के 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होइछ जे रामपल दानपत्रक लिपिक संग एहि सभहक लिपिक 
घनिष्ठ सम्बन्धे टा नहि अछि अपितु एहि. स महक लिपि वस्तुत; एके थिक । एहिं प्रसंग मे अ 
तथा आ अक्षरक रूप जे वेलवा दानपत्र मे वणित अछि सएह वनगढ़ तथा तरपणदिधी 
दातपत्र मे पाओल. जाइछ। रामपल दानपत्रक अ तथा आ अक्षर, जे त्रिभुजाकार भेला 
सन्ता उपयु'क्त दानपत्रक लिपि से भिन्न अछि नारायण पालक भागलपुर दानपत्रक अ तथा 
आ अक्षर तथा विष्णु पुराणक अ और आ अक्षर सँ साम्य अछि तथा ई स्मरणीय थिक जे 
बिष्णु पुराणमे एवं शिरधर दासक अन्धराठाढी अभिलेखक लिपि मे दुहु तरहक अ एवं आ. 
अक्षरक रूप पाओल जाइछ (चित्र सं० रे) 

इ अक्षरक प्रारम्मिक रूप जे रामपल दानपत्र मे उल्लिक्षित अछि वनगढ़ दानपत्र मे 
नहि. पाओल जाइछ किन्तु एहि तरहक इ भक्षरक रूप भागलपुर दान पन्नमे तया विष्णुपुराण 
मे साधारणतः पाओल जाइछ। रामपन दानपत्र मे वणित जे ट अक्षरक रूप अछि ओ 
ने तें चनगढ़ दानपत्र आ ने भागलपुर दानपत्रमे पाओल जाइछ किन्तु एहि तरहक रूप 
धर्मपालक खलिमपुर दातपत् मे वणित अछि । थ अक्षरक जे रूप बनगढ़ दानपत्रमे अछि 
बएह रूप एहि सभ दानपत्र मे बणित अछि। द तथा ध अक्षर समानतः एकहि रूपक 
अखि। य अक्षरक पार्छौ मे जे यक्ता अछि भो रामपलक दानपत्र सन अहु सभ मे पाऔल 
जाइछ। एहितरहे छ और द भक्षरक रूप सेहो अछि। रामपल दानपत्रमे जे र 
अक्षरक रूप पाओल जाइछ वनगढ़ दानपत्र, भागलपुर दानपत्र तथा विष्णुपुराण मे 
उपलब्ध अखि । रामपल दानपत्र में वणित शक रूप बनगढ़ दानपत्रमे नहि पाओल 
जाइछ किन्तु बनगढ़ दानपत्र मे वणित शक रूप भागलपुर दानपत्र तथा विष्णुपुराणक 
बाक रूप से साम्य अधि । आन-आन अक्षर सभहक संग सेहो एहि तरहक रूप प॒ओल 
जाष्छ। 

लक्ष्मण सेनक तरपणदिषी दानपत्र मे वणित अ, आ, इ, ट, थ, द, ध। य, र, शा, 
च, स, और ह अक्षरमे किछु भिन्नता अछि जकर झुकाव मिथिलाक्षर से बंगलाक दिशि भेल 
अछि जकरा पर क्षेत्रीय प्रभाव पाओल जाइछ। कियाक तं श्रीचन्द्रक रामपल दानपत्र 
तथा भौजवमेनक बेलवा दानपत्र गौर देशक पुष्ट वर्धन भुक्तिक श्री विक्रमपुर स्कन्थावार 
सें जारी कएल गेल छल । वेलवा दानपत्रक लिपिक प्रसंग मे डा» राधागोविन्द बसकक मत 
अछि जे एहि. दानपत्रक लिपि एगारहम शताब्दीक उत्तरी लिपि थिक४१ तथा रामपल 
दानपत्रक लिपिक प्रसँग मे हिनक कहूब अछि जे एहि दानपत्रक लिपि एगारहम-ब।रहम 
क्षताब्दीक उत्तरी भारतक पूर्वी भागक लिपि 'धिक** जकरा डा० आर० डी० बनर्जी 


४१ एपिग्राफिया इड्डिका, भाग १२, पृ० ३७ 


४२ ओतहि, पृ० १३७ + 
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बंगलाक पूर्ववर्ती रूप मानैत छथि४७. जे वस्तुतः मिथिलाक्षरक अतिरिक्त कोनो आन लिपि 
कयमपि नहि भए सकैछ। स्मरणीय थिक जे विष्णु पुराण सेहो गौर महिपालहिक 
्रश्नयमे लिखल गेल छल ।४४ अतएव मिथिलाक्षरे बंगलाक 'पूवंवर्ती रूप थिक । जकर 
पृथक-पृथक विश्लेषण एवं कमक अछि 

अ अक्षर अर्धविवृत मध्य स्वर थिक । सनतकुमार संहिताक अनुसार अ वर्णक 
स्वरूप दारच्चन्द्र सदृश, पञ्चकोणमय, शकितत्रयुक्त, निगु'ण, त्रिगुणोपेत, कैवल्यमूति विन्दु- 
तत्वमय प्रकृति स्वरूप अछि ।४७ वर्णोद्धारतन्त्रक अनुसार एहि अक्षरक लेखन प्रसंगक एहि. 
तरहक अछि- 

“क्षतः कुण्डली भुत्वा कुञ्चिता वामतो गता । 
ततोद्धंसङ्गता रेखा दक्षोर्दा तासु शङ्कूरः॥ 
विधिर्नारायणवर्चैब सन्तिष्ठेत्‌ क्रमतः सदा । 
अर्धमात्रा शक्तिरूपा ध्यानमस्य च कथ्यते ॥।' 

अर्थात्‌ दहिन भाग सें कुण्डली रूप भए पुनः वाम दिशि भए तखन ताहिं क्रमे ओं 
रेखा अधोभागक अबलम्बन कए दक्षिण भाग मे पुनः ओ ऊर्धवमुल भए फेर बाम भाग मे 
दुइ कृण्डलीक रूपमे भए दहिन रेखाक अधोभाग पर रहए । 

देवनागरीक अक्षरक आकृतिमे स्पष्ट रूपे एक रेखा देल जाइछ जकरा दहिन 
आगक रेखा से तें सम्पर्क रहैछ किन्तु ऊर्ध्व मुखताक अभाव रहेछ। अतएव मिथिलाक्षरक 
आकृति मे झर्ष्य तया अधोभागक मध्य आडूचन र हैछ ताहि से रेखा एवं ओ संयुक्त भए 
माधक अधोभाग पुनः एक दोसर आकुडिचत रेखा दहिन भागमे ऊर्ध्वंमुख होइछ ।*५ 

एहितरहक  अक्षरक निर्माण ई० सनक सातम शताब्दी सं दशम शताब्दी मध्य मे 
भेल । ओ युग विशेषतः नागरी, शारदा तथा आधुनिक 'मिथिलाक्षरक उद्‌भवक युग छल । 
मिथिलाक्षर के" अपन किछु पृथक: ` विशेषता क जे नागरी सं विभिन्नताक सूचक 
शिक । डा० आर० डी० बनर्जी नारायण पालक भागलपुर अभिलेखक लिपि कै वंगलाक 
पूर्वेवत्ती रूप मानलति अछि किएक ते ओहि युग मे बंगला और मगध दुह् राजनीतिक दृष्टि 
मे एके छल ।४० डा० वनर्जीक एहि कथन से ओ लिपि बंगलाक अपेक्षा मिथिलाक्षरक 
भूववर्ती रूपक कल्पना के अधिक पुष्टि करैछ किएक ते. भागलपुर प्रशस्ति, मुंगेर 
प्रशस्त्ति तथा नालन्दा प्रशस्ति आदि पाल राजा लोकनिक मुदुगिरि स्कन्धावार सें जाडी 


४३ सर आशुतोश मुखर्जी सिलवर जुवली-प्रन्थ, अंके १, भाग ३, पृ० २१२ 

४४ औमदुगोडमहीमुजो शरुदिने मार्गे च पे सिते । १९। १९१८ विहार रिसचं सोसाइटी) 
पुस्तकालय । 

४५ अकाराः स्वरा अ.माः सिन्दुरामास्तु कादयः । बादिफान्ता गौरबर्णा अरुणाः प्च वादयः | 
लाकाराधा: काल्चनाभाः इकारान्त्यौ तडिक्षिमी इति । 

४६ उध्बंधः कुल्चिता मध्ये रेला तत्संगता भवेत्‌, | रर्षाचः कम्ता रेखा दखोड'बा कामरूपिखी ॥ 

४७ इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटली, भाग १२, पू ० २२१ 
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कएल गेल छल । अतएव ओकर लिपि बंगलांक पूवंबर्ती रूप नहि भए मिथिलाक्षरक पूर्वक 
रूप थिक। एहिं प्रशस्ति मे वणित अक्षरक बॉम एवं दहिन अवयव शिरोभागक एक 
रेखा सें वेष्ठित पाओल जाइछ जे श्रीधर दासक अंधराठाढ़ी अभिलेख एवं पक्षधरमिश्रक 
हारा लिखल विष्णुपुराण मे वणित अ अक्षर से साम्य अछि । ` एहि सभ अभिलेख तया 
तालपत्र मे वणित अ अक्षरक प्रधानतः दुई गोट रूप मान्दा अभिलेख, कमौली दानपत्र, 
गदाधर मन्दिर अभिलेख आदि में उपलब्ध अछि जकर प्रचलन मिथिलाक क्षेत्र मे अद्यावधि 


पाओल जाइछ । अ अक्षरक आधुनिक रुप ब्रह्मीक || अक्षर से निस्तृत भेल अधि । 


आ अक्षर मेहो अ अक्षरे सन अघंदीषं विवृत मध्य स्वर थिक । कामधेनुतन्त्रक 
अनुसार एहिं अक्षरक स्वरूप वाङ्वज्योतिमय, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्मय, पञ्चप्राणमय तथा 
परम कुण्डली रूप अछि ।४< एहि अक्षरक लेखन प्रकारक प्रसंग मे वर्णोदारतन्त्र भे एवंक्रमे* 
पाओल जाइछ :- 

अकाररूपमास्य दक्षक्रोडायता त्वधः । 
ब्रह्मादयस्तथा शक्तिस्तासु तिष्ठन्ति नित्यशः । 


आ अक्षरक ब्रह्मी रूप इएह र्त्त धिक । एहि अक्षर सें आधुनिक मिथिलाक्षर, रूप 


्िस्तृत भेल अछि जे कमौली, तरपनदिधि आदि अभिलेख में पाओल जाइछ । 

भागलपुर, मुंगेर, बोधगया, नालन्दा आदि अभिलेख में एहि अक्षरक शिरोभाग 
रेखाक निम्त छोड़ कौमाक आकारक अपेक्षा ओहि मे एक रेखा के संलग्न कएला से भा 
अक्षरक रूप वणित पाओल जाइछ जकर पूर्ववत्ती रूप घोषरावत, हिलसा आदि अभिलेख मे 
उपलब्ध अछि जे आधुनिक आ अक्षर से पूर्ण तरहें साम्य अछि। 

इ अक्षर संवृत हस्व अग्रस्वर थिक । कामधेनुतन्त्रमे एहिं अक्षरक स्वरूप कुसुमछवि, 
बरह्मा, विष्णु, और स्द्रमय, सदाशक्तिमय, गुरत्रहामय, सदाशिवमय, गुणत्रयसमन्वित, 
मूत्तिमान कुण्डली रूप मे वणित अछि। ४५ बर्णोदारतन्त्रमे एहि अक्षरक लेखनक्रम एदि 
तरहेँ अखि- 

४८ भकार परमास्य शाङ्ञ्योतिम्मेय भि । 
अहा विष्णुमयं बणे तथा स्मयं प्रिये ॥ 
पन्नप्राणमयैँ बणे स्वयं परमकुण्डलौ । 

४९ इकार परमानन्दसुगन्पकुसुमच्यविम्‌ । 
इरित्रह्ममये बण सदा ख्युर्त प्रिये ॥ 
सदा राक्तिमयं देवि गुरु अझ्मम्य तथा । 
सदाशिवमयं वणे परं अद्ासमन्वितम्‌ ॥ 


हरिह्यात्मकं वणी गुणत्रय समन्वितम्‌ । 
इकारं परमेशानि स्वयं कुलो मतिमान्‌ ॥ 
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ऊर्दाधः कुञ्चिता मध्ये रेखा तत्सङ्गता भवेत्‌ । 
शक्ष्मीर्व्वाणी तथेन्द्राणी क्रमात्तास्वेव संवसेत्‌ ॥ 
च्ीर्षाधःकुङ्चिता रेखा दक्षाः कामरूपिणी । 
मात्राशक्तिः कोणग्रुता ` ध्यानमस्य ` प्रचक्ष्यते ॥ 


ह अक्षरक पूर्ववत रूप एहि तरहक (| छत जे त्रमश: 7: तया 2 


भेल । केदरपुर तथा रामपल अभिलेखक एहिं अक्षर भे एक टेढ़ रेखा के” ऊपर सें नीचाँ दिसिं 
जोडि कए आधुनिक मिथिलाक्षरक प्रथम प्रयासक संकेत कएल गेल अखि । बेलवा तथा 
देवपारा अभिलेख मे विन्दुक नीर्चा मे एक किछु टेढ़ रेखाक निर्माण भेल तथा गोविन्दपुर, 
सुन्दरवन तथा बोघगया अभिलेख मे मस्तकक दूहू विन्दु के तिरछी रेला से संयुक्त कएल गेल 
जे आधुनिक मिथिलाक्षरक प्रतिरूप थिक । 

ई अक्षर इक संवृत दीर्घ स्वर थिक । कामधेनुतत्त्र मे पीतविद्य तक सदृश आकृति- 
युक्त, परमकुण्डली रूप, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय पञ्चदेव, पञ्चप्राण तथा चतुर्शानमय रूप 
भे उल्लिखित अछि ।५* वर्णोद्धारतन्त्रक अनुसार एहि अक्षरक लेखत प्रसंग एहि तरहक 
भिर 

अर्डाघ; कुङ्चितामध्ये त्रिकोनाधोगता पुन: । 

अघोगता कोणशीर्षा कुञ्चिता दक्षतः शुभा ॥ 

शौर्षादक्षे कोणयुता कुञ्चितो द्धंगता पुनः । 

चन्द्र सूर्याग्तिखूपा सा मात्राशक्तिः प्रकीतिता ॥ 
अर्थात्‌ ऊष्वं भाग से मध्य मे कुङ्चित भए एक रेखा केन्द्र मे जाइछ तथा त्रिकोणक 
अधोगत पुनः एक रेखा होइछ अर्थात्‌ रेखाक पारस्परिक मिलन से जै कोणक निर्माण तथा 
ओहि सँ तीन कोणक समाहार होइछ पुनः दहिन भागक आकुङ्चन द्वारा एक रेखा अधः 
अवैछ तथा स्वयं उध्वंमुख होइछ । 

ई अक्षरक प्रयोग प्राचीन अभिलेख एवं हस्तलिखित ग्रन्थ मध्य बड़ कम रूप मे 
पाओल जाइछ । विद्यादेवक कमौली प्रशास्ति मे जे दीर्घ ई के' प्रयोग कएल गेल अधि ओकर 
उद्भव मे दक्षिणी प्रभाव परिलक्षितं अछि।%१ ई अक्षरक आधुनिक मिविलाक्षर कूप 
'जाइंकदेवक दशम शताब्दीक दानपत्र तथा चन्द्रदेवक एंगारहम वा बारहमं शताब्दीक दानपत्रक 
लिपि में पाओल जाइछ । 


५० ईकारं परमेशानि स्वयं परम: कुण्डली ॥ 
अहाविष्णुमयं चणे तथा रद्रमथं सदा | 
पत्रदेवमय॑ वणं पीतविध 

चतुर्ानमर्य वसै पतन्नप्राणमयं॑ सदा । 
४१ जाजे बूलर, भारतीय पुरालिपि शात, फलक ५, १९-४ 


(Be: ०४) 


( pus) 
खु 
योड ५७७७०५१७७४: पकाश मका 
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उ अक्षर संवृत ह्वस्व पश्च स्वर बिक । कामधेनुतन्त्र मे उ अक्षरक स्वरूप पीतचम्पक 
सदृश, अध: कुण्डलिनी, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय एवं चतुव॑र्गश्रद वणित अछि ।”२ बर्णो- 
दवारतत्त मे एहि अक्षरक लेखन क्रम एहि तरहक अछि :-- 


अर्डाघो मध्यतः कुज्जारेखा वामगता शुभा 
तिष्ठन्ति वायुवह्वीन्द्राः शक्तिमात्रा परास्मृता । 


प्राचीन अभिलेख मे एहि अक्षरक U रूप पाओल. जाइछ जाहि मे शिरोरेखा अछि तथा 
ओकर नीचला आड़ रेखाक अंतिम भाग नीचाँ' झुकल पाओल जाइछ। एहेन रूप 


कुशानवंशी राजाक लेख मे वणित अधि । एहि अक्षरक विकसित रूप रु तपा ७ 


चिक जे आधुनिक मियिल्लाक्षरक प्रारम्भिक रूप थिक । उ अक्षरक एहि तरहक आकृति 
गंजम ताम्रपत्र तथा लोकनाथक दानपत्र मे पाओस जाइछ । उ अक्षरक आकृति यद्यपि कमौली 
दानपत्र. मे किछु भिन्त अछि जेना कि एहि मे उल्लिक्षित उ अक्षरक रूप मे शिरोरेखाक 
स्थान मे. धोधरिदार रेखा एवं लम्बरेखा भीतर दिसि शुकल तँ पाओल जाइछ किन्तु. 
अन्तिम शुकाव मे किछु अभाव परिलक्षित अछि । एहि तरहक रूप आधुनिक देवतागरीक उ. 
अक्षर दिसि अग्रसर होएबाक बोध करबैछ । 

ऊ अक्षर संवृत दीर्ष पश्च स्वर थिक । एहि अक्षरक स्वरूप कामधेनुतन्त्रक 
अनुसार शङ्ख और कुन्दक सदृश आका रयुक्त, परमकरुण्डली, पञ्चप्राण तथा पञ्चदेवमय, 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सदा सुखप्रद अछि ।"* वर्णोद्धारतन्त्रक अनुसार एहिं अक्षरक 
लेखन क्रम एहि तरहक अधि :-- 

तद्र,पाघौगता रेखा फुञ्चिता वामतः शुभा । 

तद्रूपा पूर्वोग्तोकाररूपा । 

तिष्ठन्ति तासु रेखासु यमाग्निवरुणा; क्रमात । 

अधोद्धंगामिनी मातरा लक्ष्मीर्वाणी चसा स्मृता ॥ 
ऊ अक्षरक व्यवहार बड़ कम रूप मे पाओल जाइछ। 


ऋ अक्षरक स्वरूप कामधेनुतन्त्र मे मूत्तिमान कुण्डली, ब्रह्मा, विष्णू, रुद्रमय, सदा- 


४२ डकारं परमेशानि अधः कुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
पौतञम्पकसङ्ारं पन्नदेवम्य सदा। 
बन्र्राणमयं देवि चतुवंगे प्रदायक) 

५३ शङखकुन्दसमाकारं ऊकार॑ परमकुण्डली । 
पतन्रप्राणमय॑ वणे पश्रदेवमर्य सदा । 
धर्मायंकाममो॑ च सदासुखप्रदायकम्‌ ॥ 


जि मिधिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


शिवयुक्त, ईश्‍वर. संयुक्त, पञ्चवणं, तथा चतुर्जञातमय एवं रक्तविद्य,त सदृश णित. अछि ।५४ 
वर्णोढारतन्त्रक अनुसार एहि अक्षरक लेखन प्रसंगक क्रम एहिं तरहक अछि: 

ऊर्द्धाइक्षणता बका . विकोशा ` वामतस्ततः । 

पुनरुधोदक्षगता मात्रा शक्तिः परा स्मृता ॥ 

मात्रासु ब्रहम विष्ट्वी शास्तिष्ठन्ति क्रमतः परा ॥ 
एहि अक्षरफ प्रयोग विशेषतः तन्त्रक प्रन्य मे पाओल जाइछ । 

ऋ अक्षरकक आकृतिं कामभेनुतन्त्रक अनुसार परमकुण्डली, पीतविद्य त्‌ सदृश, 
वळूचदेव तथा चतुर्शातमय, पञ्चप्राणयुक्त एवं त्रिशक्ति सहित अछि ।५५- वर्णोद्धारतन्त्रक 
अनुसार एहि अक्षरक लेखन क्रम एवंत्रमक अछि :- 

तद्र[पाघोगता दक्षा वामतः कुञ्चिता त्वघ: । 

पुनईक्षगता रेखा तासु ब्रह्मेशविष्णवः। 

मात्राशक्तिः परा ज्ञेया । ध्यानमस्य प्रवक्ष्यते ॥ 
एहू अक्षरक प्रयोग विशेषतः तन्त्र प्रत्ये मे पाओल जाइछ । 

छ्‌ अक्षरक स्वरूप कामधेनुतन्त्रक अनुसार पीतविद्य त्‌ संदृश, कुण्डली, परदेवता 
ब्रह्मादि देवक "निवासस्थानं पञ्चदेव, चतुर्शात तथा पञ्चप्राणमय, गुणत्रयात्मक एवं बिन्दु- 
त्रयात्मक अछि । वर्णोद्धारतन्त्रक अनुसार एहि अक्षरक लेखन क्रम एहि तरहक अधि- 

रेखाः कुण्डली वक्रा दक्षेतो वामेतो गैता । 
नित्यं सन्ति च नित्यशः 
एहि अक्षरक प्रयोग बड़ कम रूप मे होइत अछि ।०६ 

ए अक्षर अर्थसंवृत दीचे अग्रस्वर थिक । ' कामधेनुतन्त्रक अनुसार एहि अक्षरक रूप 

रञ्जनीकुसुम सन, ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मक, पळ्चदेवमय, पञ्चप्राणातमक, बिन्दुत्रयातमक 


५४ आकार परमैशानि कुण्डली मूर्तिमान, स्वयम्‌ । 


भत्र जझा चः विव्णुश्व रद्रश्वैव वरानने । 
सदारिबय॒तं वणं सदा ईश्वरसंयुतम्‌। 
पन्नप्राणमयं वर्ग चतर्शानमयं तथा। 
रक्त विशु,क्षताकार ऋकारं प्रशमा म्यहम्‌ ॥ 
५५ अकारं परमेशानि स्वय॑ परमकुण्डलम्‌ । 
पोत विद्ताकारं पश्जदेवमयं सदा। 
चतुर्शानमयं बण पश्नप्राणयुत॑ सदा। 
त्रिशक्तिसहित बण प्रणमामि सदा प्रिये ॥. 
४५ लकारं चन्नलापाक्रि कुण्डली परदेवता । 
अन्न अझादयः सर्वे तिष्ठन्ति सतत मिये.। 
पञ्जदेवमयं बणे नतुर्शानमयं _ सदा ।. 
पतन्रप्राण शुत वणी तथा गुणत्रयात्मकम्‌ । 
विस्दुवयात्पक वणे पोत विगता तवा" 


भिथिलाक्षेरक उद्धव ओ विकास 


चतुर्वगंप्रद एवं परमकुण्डली सन अछि ।५० वर्णोद्धारतन्त्रक अनुसार एहि. अक्षरक लेखन 
कम, एहि तरहक अछि ;-- 

कुञ्चिता वामतो रेखा दक्षकोणायता त्वधः । 

पुनर्व्यामगता सँब तासु _ वह्लीशवायव: ॥ 


एहि बक्षरक रूप A दत जे पश्चात्‌  ९/‹ तथा (जु. भेल। एहि तरहक 


रूप समुद्रगुप्त तथा अन्य राजाक लेख मे उपलब्ध अछि । मुंगेर तथा नालन्दा दानपत्र मे 
तथा बादल स्तम्भ अभिलेख मे एहि अक्षरक बाँमा भांग खाली पाओल'जाइछ जाहि. सें 
सिंथिलॉक्षरक आधुनिक रूप नितान्त साम्य अछि। एहि अक्षरक उपयुक्तः रूप खलिमपुर, 
एवं घोषरावन अभिलेख मै सेहो पाओल जाइछ। एहि अक्षरक आधुनिक रूपक उल्लेख 
मान्दा अभिलेख, विश्वरूप सेनक मदनपाद दानपत्र, अशोकाचलक बोधगया ' अभिलेख, तथा 
गयाक गदाधर मठक अभिलेख मे पाओल जाइछ । 

~ ऐ अक्षरक रूप कॉमंधेनुतरत्रक अनुसार कोटिचन्द्र सदुश, मंहाकुण्डलिनी, पञ्चप्राण, 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय, संदाशिवमय तथा बिन्दुत्रययुक्त अछि । १८ वर्णोद्धारतन्त्रक 
अनुसार एहि अंक्षरक लेखन क्रम एहिं तरहक अधि :-- 

| एकॉरख्पमध्येतु `` किञ्चे ` तदोद्ध॑तः। 

अरद्रोन्द्रभानवस्तासु मात्राशक्तिः क्रमात स्मृताः। 
त्रिघा शकितिमयी पूर्ब्बा दुर्गा वाणी सरस्वती ॥ 1 
एहि, भक्षरक प्रयोग बड़ कम मात्रा मे उपलब्ध अछि । " 

ओ अक्षरक रूप कामधेनुतन्त्रक अनुसार रक्‍तविद्य त्‌ सदुश, पुचदेवमय, त्रिगुणात्म, 
ईश्वर, पञ्चप्राणमय, देवमाता तथा परम कुण्डली सन अछि ।॥५* वर्णोद्वारतन्त्र मे एहि 
अक्षरक लेखन क्रम एहि तरहे अधि +०- 

वामतः कुण्डली भूत्वा दक्षान्मध्ये तु कुञ्चिता । 

किञ्चिदृक्षगता या तु कुञ्चिता वामतत्वधः। 

अह्योशविष्णवस्तासु तु ब्रह्मरूपिणी । 

शक्तिश्च परमा सैव घ्यानेमस्य प्रचक्यते ॥' 
४७ एक्ट परमेशानि तह्षाषिध्युशिकात्मकमू । 
रजनीकुखुमप्रर्य पन्नदेवमयं सदा | 
पन्नभाणात्मक वणे तथा बिन्दुक्रयास्सकम, | 
अतुब॒ंगप्रद॑ देवि स्वयं परमकुणडली ॥ 
४८ पेकारं परमं दिव्य मद्दाकुण्डलिनी श्वसस्‌। 

कोटिचन्द्रमतीकारा पश्चप्राथमर्य `= ` सदा 

अह्मविष्णुमयं वर्ण विन्दुश्नयसमन्वितस ॥ 
५९ ओकारं चज्रलापाह्ि पप्रदवमयंसदा । 
रक्त बिषक्षताकार त्रियुणात्मानमौश्वरम्‌ || 
पञ्रप्राणमर्यं बणे नमामि देव मातरम्‌ । 
एतद्रणं महेशानि स्वयं परम कुण्डली ॥ 


कै मिथिलाक्षरक उद्धव ओ बिकास 


एहि अक्षरक आधुनिक रूप वल्लालसेनक नैहाटी अभिलेख मे 'पाओल जाइछ ।* ९ 
औ अक्षरक रूप कामधेनुतन्त्रक अनुसार रक्तविद्य त सदृश, कुण्डली, ब्रह्मॉदिदेवक 
निवास, पञ्चप्राण तथा सदाशिवमय, ईश्वर संयुक्त एवं चतुव॑र्गप्रंद अछि ।९१ वर्णोद्वारतस्त्र 
मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग एहिंक्रमे' पाओल जाइछ :-- 
ओकारमध्यदक्षे तु , गता , तूद्धंगतायता । 
किड्न्चित सा वामतो वक्रा तासु ब्रहम्षविष्णवः † 
शक्ति मध्यगता ` रेखा ` ध्यानमस्य ` प्रचक्ष्यते । 
एहि अक्षरक प्रयोग कम रूप मे पाओोल जाइछ । 
अं अक्षरक ` स्वरूप  कामधेनुतन्त्रक अनुसार पीतविद्य,त सदृक्ष, पञ्चप्राणात्मक) 
ब्रह्मदिदेव तथा सर्वज्ञानमत्र, विन्दुतयसमन्वित अछि ।९९ वर्णोदारतन्त्र मे एहि अक्ष रक 
लेखन, प्रसंग एहि कमे" पाओल जाइछ :-- 
अकाररूप शीर्षे तु दक्षिणे विल्दुरूपिणी । 
ब्रह्मा विष्णुर रुद्रश्च क्रमशस्तासु तिष्ठति । 
यातु बिन्दुमयी रेखा सैवाद्या शकितिरी रिता ॥। 
एहि अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप कमौली दानपत्र मे पाओल, जाइछ तथा अन्यत्र 
वाक्क ऊपर शुन्याकार रूप मे प्रयोग-पाओल जाइछ-। एहि-तरहक प्रयोग अशोकाचलक 
बोषगया अभिलेख, गदाधर मठ अभिलेख तथा तरपनदिधि दानपत्र मे पाओल जाइछ । 
अः अक्षरक स्वरूप ` कामचेनुतन्त्रक अनुसार रक्तविद्य,त्कान्ति, पञ्चदेव, पञ्चप्राण 
तथा सर्वज्ञानमय, आत्मादितत्व से युक्‍त बिन्दुत्रय तथा शनितत्रयात्मक अछि ।९१ वर्णोद्वार- 
तन्ते एहि. अक्षरक लेखन प्रसंग एहि ख्पे' अछि :-- 
अफाररूप' दक्षेतु दविवित्दुरध' उद्धतः । 
बरह्म विव्णवस्तासु मात्रा शक्ति! समीरिता । 
“विन्दुद्रथान्विता रेखा क्षैवाद्या दाक्तिरीरितों ॥ 
६० बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग १६, १० २३८ 
६१ रक्तविष्‌ बताकारं कुण्डली स्वयस्‌। 
अत्र जझादयः सबै तिष्ठन्ति सततं प्रिये । 
पन्नमाणमयं बणे सदा शिवमयं सदा। 
सदा ईरबरसंयुक्त जतुंगमरदायकम्‌ ॥ 


मिविलाक्षरक ओ उद्धव विकसां 


एहि अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप ढाका अभिलेख मे पाओल जाइछ ।६४४ 
क अक्षरक स्वल्प कामधेनुतन्त्रक अनुसार जपा, यावक तथा सिन्दुर सदृश कान्ति- 
शालिनी, चतुभ्‌ जा, त्रिनेत्रा, बाहुलता सें शोभित, कदम्बक कलिक आकार सन स्तन सें 
विश्रूषित, रत्न, कुण, केयूर तथा अङ्गद सं सुशोभित तथा पुष्पहार से मण्डित परमेश्‍वरी 
कामिनी रूप अछि ।६५ एहि अक्षरक लेखन प्रकारक प्रसंग मे वर्णोद्धारतन्त्र मे एवंक्रमे" 
उल्लेख पाओल जाइच-- 
वामरेखा भवेद्ग्रह्मा विष्णुद्‌ क्षिण रेखिका । 
अधोरेखा भवेद्र द्रो मात्रा ` साक्षातसरस्वती ॥ 
चाळू शाकारा मध्यशूत्य सदाशिवः । 
कदम्बगोलकाकारं ककारं ` भावयेत्‌, सुधीः ॥ 


क अक्षर अल्पप्राण अघोष स्पर्शं थिक । अशोकक 
= होइत छल। एकरहि विकसित रूप श) तथा, श) पिक जे आधुनिक 


भिथिला्षरंक पूर्ववत्ती रूप थिक । एहि अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप मान्दा अभिलेख, 
तरपनदिधि दानपत्र, बोधगया अभिलेख, गदाधर मन्दिर अभिलेख आदि मे पाओल आइछ । 
ख अक्षर महाप्राण अघोष स्प व्यंजन थिक । एहि अक्षरक स्वरूप कामधेतुतन्त्र मे 
कुण्डलीत्रययुक्त, शङ्ख तथा कुन्द सन कान्तिशाली, त्रिकोण तथा बिन्दुय संयुक्त, गुणत्रय, 
पञ्चदेव एवं शक्तित्रयविविष्ट, सामान्यतया सर्वशबत्यात्मक कहल गेल अछि ।६६ वर्णोदार- 
तन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रकारक प्रसंग मे एहि तरहें उल्लिखित अछि-- 
*शिवरूपा . वामरेखा दक्षरेखा प्रजापतिः । 
अधोरेखा विष्णुरूपा साक्षा ुगरह्मस्वरूपिणी ॥ 
'बामाहामगता' रेखा वॉह्लिख्या च सा स्मृता । 
मात्रा कुण्डलिनी साक्षात्‌ खकारः पश्चरदैवत: ॥ 
ध्यानमस्याँः प्रवक्ष्यामि ईदटेणुब्व कमलानने । 
बन्धुकपुष्प सङ्का रलालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ 
द ज व पो, २ सो० भाफ ब, भां० ९, दु, २९० 
६५ जपायावकसिन्दूरेमइी' ` कामिनी पराम्‌। 
चतुमा जिनेत्रां च बाहुबधीविराजितींम.। 
कदम्यको रकाकारस्तनद्ष्यविभूषिताम्‌ । 
रत्नक्कुणकेयूरैजदैरुपशो भिताम्‌ । 
रत्नहार: पुष्पहारैः शोभितां परमेश्वरीम्‌ । 
इव हिं कामिनी ध्यात्वा ककारं दशा अपेत । 
६६ खकारं परमेशानि कुण्डलीत्रयसंयुतस्‌ । 
खकारं परमाश्चयं शाङ्ककुन्दसमप्रभम्‌॥।: 
कोणश्रययुत॑ रम्यं विन्दुभयसतमन्ितम्‌। 
घुणत्रययुत॑ देवि  पन्नदेवमयं सदा । 
त्रिशक्तिसंयुत॑ वणे सबंशकत्यात्मक॑ प्रिये 


| मिथिलाक्षरक उद्भव औ विकास 


वराभयकरी नित्यांमीषद्वास्यमुखी पराम्‌ । 
एवं यत्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥” 


स अक्षरके 8 रूप अंशोकक अभिलेखक रूप थिक जे आधुनिक मिथिलोक्षरक 


पूर्वेबत्ती रूप थिक । यद्यपि पश्चातक अभिलेख मे एहि अक्षरक आकृति देवनागरीक दिसि 
अग्रसर भेल किन्तु पुस्तक लेखन एवं पूर्वी भारतक अभिलेख मे अपन पूर्वक रूप के' सुरक्षित 
रलवाक प्रवृत्ति पाओल जाइछ । मुंगेर, भागलपुर तथा नालन्दा ताम्रपत्र अभिलेख मे अक्षरक 
नीचाँक सम्ब रेखाक त्रिकोण विस्तृत तथा बाम भागक नीचांक छोट रेखा टेढ़ पाओल जाइछ 
जे आधुनिक मियिलाक्षरक पूणं रुप थिक । एहि भक्षरक आधुनिक रूप कमौली' दानपत्र, 
तरपनदिधि दानपत्र, गदाकर मन्दिर अभिलेख मे उपलब्ध अछि । 

ग अक्षर अल्पप्राण सघोष स्पर्श व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरुप पञ्चदेवतातमक, तिगुंण, त्रिगुगोपेत, निरीह, निर्मल, पञ्चप्राणमय, अखणादित्यक 
सदृश कुण्डली रूप वर्णित अधि ।९* बर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग मे एबंक्रमे” 
बित अधि +- 

“रः ! कु्चितरेखा या. गाणेश सा प्रकीत्तिता । 
ततो दक्ष गता या तु कमला तत्र संस्थिता'। 
अधोगता ततौ या तु तस्यामीशः सदा बसेत्‌ ॥" 
अधो ` ' मुधेन गता पुनरुटँमुखेनागतैत्यर्थे: ॥ 


अशोकक अभिलेख मे ग अक्ष रफ रूप | पाओल जाइछ। आधुनिक मिधिलाक्षरक 


रूप मे ऊपरक कोणक स्थान मे वक्रता पाओल जाइछ । एहिं तरहक रूप मथुराक क्षत्रप 
राजा सोडास तथा उषवदासक अभिलेख मे उपलब्ध अछि । ,मान्दा अभिलेलक एहि अक्षर मे 
समद्विवाहु त्रिभुज कतहु ते पाओत्त जाइछ और कतहु ओ कुटिल रूप मे परिवर्तित उपलब्ध 
अछि । एहि तरहक परिवर्तन कमौली दानपत्र मे ते. पाओल  जाइछ किल्तु..तरपनदिषि 
दातपत्र मे समद्विवाहु जिभुजक रूप मे अछि । गदाधर मन्दिर अभिलेख मे दुह रूप पाओल 
जाइछ तथा अशोकाचलक वोधगया अभिलेख मे जिकोणक अभाव अछि । 

घ अक्षर महाप्राण अघोष स्पर्श व्यंजन थिक । कामधेनुतमत्रक अनुसार एहि 
अक्षरक स्वरूप चतुष्कोणात्मक, पळ्चदेवमय, तरुणादित्य-सदृश, त्रिगुणोपेत, सबंगति, सबंप्रद 


६७ गकार परमेशानि पश्नदेबात्मक सदा | 
निशं त्रियणोपेर्त निरीहं निर्मल सदा । 
पन्रमाशमयं बणे गकारं प्रणमाम्यइम्‌ । 
अरुणादित्यसङ्कारा कुण्डलीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


| | उद्भव ओ विकास ०९ 
तथा शान्त अछि ।६< वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग मे एहि. तरहे' वणित 


अछि; 

रः “सृष्टिर्पा वामरेखा किञ्चिदा कुड्चिता ततः । 
कुण्डलीरूपमास्थाय ततोश्धोगत्य दक्षतः ॥ 
अत अर्ढै गता म्मुर्नारायणस्तयोः । 
ब्रह्मस्वरूपिणी देवि! मात्रावाक्ति: प्रकीत्तिता ॥” 


भ अक्षरक ब्रह्मी छुप इएह |) थिक जे अशोकक अभिलेख में पाओल जाइछ | 


एकर दोसर रूप [,] थिक-जाहि मे शिरोरेखा बनाओल गेल अछि तथा दहित भागक दुहू. 


ऊध्वं रेखाक ऊँचाई बनाओल गेल अछि। एहि तरहक रूप मालवाक राजा यशोधर्मक मन्दसौर 

अभिलेख मे पाओल जाइछ। एकरहि मस्तक रेखा के” पूरणरूपे' बनौला तथा अक्षर के' किछु 

टेढ़ लिखला से आधुनिक मिथिलाक्षरक रूप बतल। घ अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप 

वौधगया अभिलेख, तरपनदिघि अभिलेख तया गधाकर मन्दिर अभिलेख मे उपलब्ध अछि । 
ङ अक्षर अल्पप्राण कंठ्य अनुनासिक ध्वनि थिक। कामधेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 

स्वरूप परम कुण्डली रूप, निगुण एवं सवंदेवमय तथा पडचप्राणमयरूप वणित अधि ।*१ 

बर्णोद्वारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग एहिं तरहे उल्लिखित अछि: 

“'ऊर्ड्धापः कमतो रेला किञ्चिदाकुञ्चिता , ततः । 

अधोगता कुण्डली तु मात्रा शतक्तिस्वूषिणी | 

रेक्षात्रयेयु  ब्रह्मंशबिष्णबः सन्ति देवताः ॥ 


> 


छ अक्षर अशोकक अभिलेख मे नहि पाओल जाइछ। एकर E रूप सर्व- 


प्रथम समुद्रगुप्तक एक लेखक संयुक्ताक्षर सँ लेल गेल मछि॥०० पश्चात्‌ एकर नी चला 
भागक गोलाई बढ़ौला सँ एहि अक्ष रक आकृति ङ सन होमय लागल । एहिं अक्ष रक अन्तिम 
छोड़ कतहु चतुरस्त्र, कतहु त्रिकोण और कतहु वततू लाकार पाओल जाइछ । आधुनिक 
मिथिलाक्षर मे ऊपर जे गेंठ अछि ओकर प्रादुर्भाव ई० सनक आठभ शताब्दी मे भेल । 


सबंद॑ शान्त घकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

६९ ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 
सर्वदेवमय॑ बणे तरिगुणं लोललोचने ॥ 
पन्नप्राणमय॑ वर्ण ङकारं प्रणमाम्यहम्‌ । 
७० भोका, प्राचीन लिपिमाला, लिपिपत्र--३ 


ति ० मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


च अक्षर अल्पप्राण अघोष थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक स्वरूप चतुवंगंप्रद/ 
कुण्डली सें युक्त परम कुण्डलीरूप, रक्त विद्य त्‌ सदृश, त्रिगुण, पञ्चदेव, पञ्चप्राण, त्रिशक्ति 
तथा विन्दुत्रययुक्त वर्णित अछि ।०१ एहि अक्षरक आधुनिक रूप यद्यपि यर्थावतः अशोकक 
अभिलेक्षहिक रूप थिक, तथापि एहि अक्षरक आकृति मे पूर्ण परिवत्तैन सुन्दरवन तथा 
चित्रगाँव प्रशास्ति मे पाओल जाइछ जे आधुनिक मिथिलाक्षर सें पूर्णतः साम्य अछि । 
मान्दा अभिलेख मे एहि अक्षर मे शिरोरेखा सँ एक लम्ब रेखा नीचा दिसि जे लम्बरेखाक 
बॉम भाग मे अद्भंवृत्ताकार घूमि अन्त मे लम्ब रेखा सँ संलग्त भए जाइछ ओकर पूर्ववत्तीखुप 
देवपारा प्रशस्ति मे पाओल जाइछ । तरपनदिघि दानपत्र तथा दिनाजपुर स्तम्भ अभिलेखक 
अक्षर देवपारा प्रशस्ति से पूर्णतः साम्य अछि। ढाका अभिलेख, तरपनदिघि दानपत्र, 
गदाघर मन्दिर अभिलेख आदि मे च अक्षरक आधुनिक भिविलाक्षरल्प पाओल 
जाइछ। 

छ अक्षर महाप्राण अधोष स्पर्श व्यंजन थिक ।. कामघेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरूप परमकुण्डलीरूप, कुण्डली संयुक्त, परुचदेव, पञ्न्रप्राण, त्रिशक्ति, त्रिविन्दु एवं 
ईश्वरयुक्त पीत विद्य,त्‌ सदृक्ष, वर्णित अछि ।०२ बरणोद्वारतन्त्र मे. एहि...अक्षरक लेखन 
प्रसंग मे एहि. तरहे' बित अछि :-- 

ऊर्द्वादधोगता रेखा कुच्चिता कुण्डली ,ततः। 
पुनश्नाधोगता तासु सन्ति ब्रह्म शविष्णब: । 


छ अक्षरक इएह (2 रूप अशोकक अभिलेख मे उपलब्ध अधि । एकर एहि कु 


रूप मे ठाढ़ रेखा वृत्त के पार कए बाहर भए गेल अछि । तरपनदिधि दानपत्रक छ 
अक्षर एकरहि ,विकसित रूप थिक जे देवपारा प्रशस्ति, कमौली दानपत्र आदि मे पाओल 
जाइछ। 

ज अक्षर अल्पप्राण सघोष स्पर्श संघर्षी व्यंजन थिक । कामघेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरूप मध्यकुण्डली रूप, शरच्चन्द्र सदृश, विगुण, पङ्चदेव, पञ्चप्नाण, त्रिशक्ति तथा त्रिविन्दु 


७१ चबणे शरु सुम्रोशि चतुबँगपदयकस्‌ । 


. कुण्डली सहित देवि स्वयं परमकुण्डली ॥। 
रक्तविधयुल्लताकारं सदा त्रियुण संबुतम्‌। 
पन्चदेवमयं बणे पन्चप्राणम्य सदा |: 
त्रिशक्तिसहितँ वणे त्रिबिन्दु सहित दा 

७२ षकारं परमाश्चर्य स्वयं परमकुछडली । 
सततं कुण्डलौयुक्त पन्चदेवमयं ` क्षा । 
पञ्चप्राणमयं वसै त्रिशक्तिसब्वित सदा । 
जिबिन्दुसहित॑ बरै सदा ईशवरसँबुतस, ।: 
पौतविध,ल्लताकर शकार प्रणमाम्यहम्‌ )। 
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सहित वर्णित अछि ।११ वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग मे, एहि कमें उल्लिखित 
अछि :-- 


“ऊर्द्ाध:कुड्चिता रेखा तासु ब्रह्मेशसंविभुः 1 
बागूदेबी: कमला तित्या : द्विषा, प्रकी सिता”? ॥ 


एहि अक्षरक अशोकक अभिलेख मे वर्णित €, रूप छल जे पश्चात्‌ ङ्‌ 


भेल । आधुनिक मिथिलाक्षारक जे रूप अछि ओ एहिं रूपक विकसित रूप थिक। ज 
अक्षरक जे रूप मान्दा अभिलेख मे पाओल जाइछ ओ आधुनिक मिबिलाक्षर सँ 
पूर्णतः साम्य अछि जकर आकृति कमौली, तरपनदिधि, बोधगया आदि कतिपय अभिलेख 
मे उपलब्ध अछि । । 
भ अक्षर महाप्राण अघोष स्पर्श व्यंजन थिक ।  कामघेतुतस्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरूप कुण्डली तथा सोक्षरूप, रक्त विद्य त्‌ सदृश, जिगुणयुक्त, परुचदेव तथा प्॑चप्राणात्मक, 
बिबिन्दु, जिशक्ति एवं ईश्वर संयुक्‍त उल्लिखित अछि । ०४ 
बर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन क्रम एहि क्रमे' वर्णित अधि 3-5, 
त्रिकोणकुण्डलीरूपा बामदक्षिणयोगतः । 
क्मशस्तासु . तिष्ठन्ति चन्सूर््याग्तयः प्रिये ॥। 
तञ. क्रोढृगता. मात्रा पक्तित्रह्मस्वरूपिणी । 
ङढमात्रातयेन्द्राणी मध्ये नारायणी स्मृता ॥ 
झ अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप कमौली दानपत्र, अनुलिया तथा साहित्य 
परिषद दातपेभनंक लेख मे उपलब्ध अछि । 
अज अक्षर सघोष अल्पप्राण तालव्य अनुनासिक ध्वनि थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि 
अंक्षरक स्वरूप रक्तविद्य,ल्लेता तुल्य, परमकुण्डली रूप, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणिमय, 
भिशक्ति एवं त्रिविन्दु सहित कहल गेल अछि ।०५ 


७३ जकारं परमेशानि या स्वयं मध्यकुपडली । 
रार*्वळपतीकाशं सदा जियुण, संयुतम॥ 
पञ्चदैव मयंवणे पञ्चप्राणातमर्क सदा । 
त्रिशक्ति सहितं वण विन्दु सहित प्रिये । 

७४ मारं परमेशानि कुण्डलौसोचरूपणौ । 
रक्त विध ल्लताकार॑सदा तरियुणसंयुतम्‌। 

पञ्चप्राणातमकै सदा!) 
श्रिविन्दुसहित॑ बी त्रिशक्तिसहित॑ सदा। 

७५ सदा इंशबरसंयुक्त जकारं श्रु पावती । 
रक्तविय ल्लताकार॑ स्वयं परमकुण्डली । 
पन्चदेवमयं वर्ण पन्चप्राणारमर्क सदा 


त्रिशक्तिसहितं बणे (त्रिविन्दुसहित॑ सदा ॥ 


क 'मिथिलाक्षरक उद्धव ओ विकास 


वर्णोद्वारतेर्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग'मे' एहि तरहे वर्णित अछि :-ट 
कुण्डलीरूपमास्थाय दक्षतो वामतस्ततः। 
क्रणुइचाधोणता मात्राःवामतः क्‌ चिता पुनः ॥ 
तिष्ठन्ति ` त्सु नित्यासु सूग्येन्दवरुणाः सदा । 
कुण्डलीद्यरूपा तु या मात्रा मध्यतः स्थिता ॥ 
महाशक्तिस्वरूपा सा ध्यानमस्य प्रचक्षते ॥ 
ङा अक्षर संस्कृतक अभिलेख मे संयुक्ताक्षर मे तथा प्रधानतः प्राकृत लेख मे उपलब्ध 


a 


होइछ | एहि अक्षरक है) ओर > रूप प्रारम्भक रूप थिक । एहि अक्षरक अधुनिक 


मिथिलाक्षर रूप मान्दा अभिलेख, कमौली दानपत्र, अशोकाचलक बोधगया अभिलेख, गेदोधर 
मन्दिर अभिलेख में उपलब्ध अछि । 
अक्षर अल्पप्राण अघोषः स्पशं व्यंजन थिक।  कामघेनुतन्तर मे एहिं अक्षरक 
स्वरूप परम कुण्डलीरूप, पञ्चदेव एवं पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तया त्रिविन्दुयुक्त वर्णित 
अछि ।*९ वर्णोहारेतंन्त्रंक अनुसार एंहि अक्षरक लिखव एहि क्रमे' होइतं अछि :-- 
ऊर्ढाधःक्मतो रेखा कुण्डली हपतस्त्वघः । 
'तिष्ठन्ति ' तासु नितँयासु ' कुंवेरयमवायवः ॥ 
मात्रा कोणगतो चोर्दा तत ऊर्ढेंगता तु सां । 
था नित्या परमां शक्तिइचतुव्वँगैप्रदायिनी ॥ 


; एहि अक्षरक प्रथम स्प हेन | जन । एहि अक्षरक आधुनिक मिमिक्ष रूप 


पहि से. तिस्सृत भेल । : मान्दा अभिलेख मे एहि अक्षरक शिरोभाग ऊपर दिसि उठल तथा 
नीचाक भाग टेढ़ पाओल जाइल जे एहि अक्षरक पूर्ण रूप थिक।. कमौली अभिलेख मे 
एहि अक्षरक सम्पूर्ण विकास पाओल जाइछ। एहिं अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षररूप 
तरपनदिधि, बोधगया अभिलेख आदि में पाओल जाइछ । 

ठ अक्षर महाप्राण अघोष मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्रमे एहि अक्षरक 
स्वरूप कुण्डली और मोक्षरूप, पीतविद्य ल्लताक आकार सदृश, त्रिगुण, परण्चदेव एवं 
पञ्चप्राणातमक त्रिविन्दु एवं निशक्ति सहित अशि ।०० वर्णोद्धारतत्त्रमे. एहि अक्षरक 


७६ डकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 


पन्चदेवमयै पल्चप्राणमयं सदा) 
चिशाक्तिसहितँ वणे जिबिन्दुसहितँ सदा ॥ 
७७ ठकारं चन्चलापाङ्गि कुण्डली मोघरूपिणी । 
पीतविध्‌ ल्लताकार॑ सदात्रियुणसंयुतम्‌,): 
पल्चदेवात्मकं वर्ण पन्‍्चप्राथमयं सदा। 
'िविन्दुसहित वर्ण ज़िराक्तिसहित सदा | 


लेखन प्रसंगमे एवंक्रमे' उल्लिखित अछि: 
वात्ताकुवत्तु.लाकारो. * रिखाधिष्ठितदेवताः। ।' 
तिष्ठिन्ति ` कमतो नित्य चन्द्रसूर्ययाग्नयःप्रिये ॥॥ 
मात्राहीनस्तूरदधशिखप्ठकारः परमेक्वरि ! ॥ 


ठअक्षरक ब्रह्मी रूप (0 चिक एहि अक्षर से आधुनिक सि्िलालरक स्प 


निस्सृत भेल जे मान्दा अभिलेख, कमौली अभिलेख, तरपनदिधि ' दोनपेत्रे, वॉघगेया 
अभिलेख आदि मे पाओल जाइछ । ' आधुनिके मिथिलाक्षरॅक ख्ये में केवल शिरोरेखा ऊपर 
उठल पाओल जाइछ । 

ड अक्षर अल्पप्राण संघोष स्पश भू्थन्य व्यंजन बिक । कामथेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरूप निगुणयुक्त, पञ्चदेव एवं पञ्चप्राणमय त्रिशक्ति तथा त्रिविन्दु सहित चतुर्शानमय तथा 
आत्मादितत्व से युक्त, पीतविद्य,ल्लताकार वणित अछि ।५८ वणोंद्वारतत्त्र मे एहि अक्षरक 
लेखन प्रसंगक क्रममे एहि तरहे' उल्लेख सन्निहित अधि :- , 

ऊरद्धाधःकमतो रेखा मध्येत्वाकुञ्चिता „ तथा | 
सक्ष्मीरस्वांणी भवानी च क्रमशस्तत्र संस्थिता ॥ 
ब्रह्मरूपा तथा मात्रा महाशक्तिः प्रकी त्तिताः ॥ 


ड अक्षरक रूप अशोकक अभिलेख मे एहेन' टै छले । "आधुनिके मिथिलाक्षरक 


रूप.एकरहि विकसित रूप चिक । ड अक्षरक आधुनिक रूप कमौली दातपत्र,, तरपतदिधि 
दानपत्र तथा गदाधर मन्दिर अभिलेख मे पाओल जाइछ ।, 

ढ अक्षर महाप्राण सघोष मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन थिक।.... कामघेतुतच्ममे पहि 
अक्षरक स्वरूप परमकुण्डली,पर्चदेव, पङ्चप्राणमय, निगुण तथा आत्मादितत्व सें संवलित 
एवं महासौस्य-प्रदायक अघि ।*१ वर्णोद्धारतन्त्र से एहि अक्षरक लेखन प्रसंगक एवंक्रमे 
उल्लेख पाओल जाइद्,: 

कर्दाषःक्रमतो.. रेखा वामदक्षिणतो गता।,„ 
ततः सा कुण्डलीरूपा विष्ण्वीशषब्रह्मरूपिणी ॥ 
७८ डकारं चब्चलापाहि सदा भियुणसंबुतम्‌ । 
पन्चदेवमयं बण ऽन्जप्राणमयं तथा। 
जिराक्तिसहित बणे भिविन्द॒ सहित सदा । 
अतुर्शानमय बण बणमास्मादितसव संयुतम्‌ । 
पीतविध ल्सताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्‌ ।। 
७९ दकारं परमाराध्यं या स्वयं कुण्डलीपरा । 
पन्नदेवातमर्क कण पत्रप्राणमयं सदा | 
सदा चियुणसंयुक्तं भात्मादितत्वसंयुतम्‌। 
रतक्तविधल्लताकारं ढकारं प्रणमाम्यद॑म्‌। 


जि मिथिलाक्षरक उद्धव ओ विकास' 


महाशक्तिमयी मात्रा ध्यालमस्य प्रत्रक्यते ॥ Fir VF 
कमली दानपत्र मेढ अक्षरक रूप मान्दा अभिलेख मे वणित अक्ष रसन तथा तरपन- 
दिधि दानपत्र मे एहि भक्ष रक रूप.कमौली दानपत्रक अक्ष रहि सन अछि । 
ण अक्षर अल्पप्राणे संघोष' मूर्धन्य अनुनासिक व्यंजन थिक । कामघेनुतन्त्रमे 
. एहि. अक्षरक स्वरूप परम कुण्डली, पीतविद्य ल्लताकार, पञ्चदेव तथा, पञ्चप्राणमय, 
आत्मादितत्व सें संवलित एवं महासौश्य प्रदायक अछि ।*" वर्णोद्धारतस्त्रमे एहि अक्षरक 
छेल्लन प्रसंग एहि तरहेँ उल्लिखित अछि :-- ४ 
कुण्डलीत्वगता रेखा मध्यतस्तत उद्धतः । शील 
बामादषोगता सैव पुनरुद्धंगताप्रिये ॥ । 
ब्रह्मशविष्णुल्पा सा चतुब्बंगंफलप्रदा ॥ 


14 छे गअक्षरक र्षी रुप १४ चिक एहि से आधुनिक. मिथिसाक्षरक, रूप 


'निस्सृत भेल अछि । एहिं रूप में दहिन भागक रेखा तँ ऊपर दिसि उठल अछि और बाम 
भागक रेखा स्तूपाकार मे परिवत्तित पाओल जाइछ । मान्दा अभिलेक्ष, तरपनदिधि दानपत्र, 
कमौली दानपत्र, वोघगया' अभिलेख आदि में आधुनिक मिथिलाक्षरक पूर्ण विकसिति रूप 
पाओल जाइछ जकरा आर० डी० बनर्जी, बंगलाक्षरक पूर्ववर्ती रूप कहलनि भछिट? 
ओ यस्तुत आधुनिक मिथिलाक्षर थिक । 


त अक्षर अल्पप्राण अघोष स्पर्श व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक स्वरूप 
स्व्यं परम कुण्डली, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशकिति एवं आत्मादितत्वयुक्‍त, त्रिबिन्दु 
सहित, पीतविद्य त सन कान्ति वर्णित अछि ।८२ वर्णोद्वारतन्त्रमे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग 
एहि तरहे' पाओोल जाइछ :-- 

आदो विनदूस्ततो मध्यै कुण्डलीत्वमवाप्य सा । 

१७४४ 1 हँक्षाईमगता नित्या श्रहाविष्ण्वीशरूपिणी ॥ शि Pp 
घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व कमलॉनले । |. 

चतु भुजां महाशान्ता  महामोक्षप्रदायिनीम्‌ ॥ 
८० णकारं परमेशानि या स्वयं परमकुफ्डली । 
'पौतविध्‌ ल्लताकारं पश्चदेवमयं सदा । 
पत्र्राणमयं देवि सदा त्रियुणसंयुतस्‌ । 
महासौख्यप्रदायकम्‌ 


'आस्मादितत्सयुक्तं [| 
<१ भार० डी० बनर्जी, दि ओरिजिन ऑफ दि बंगला स्क्रीप्ट, प० १०१ 
८२ तकारं चन्लापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
पञदेबालरं वर्ण प्राणमयं तथा | 
| त्रिशक्ति सहित वणमात्मादितत्वसंयुतम्‌ ।. 
| भिविन्दु सहितं वर्ण पोतविध्‌ समप्रभम्‌ । 


~ 


मिबिसाक्षंरक उद्भव ओ विकास 000 


१ ता अक्षसक बही रुप 0. पिक एहि अकर स तिकः 'मिथिलाक्षकत 


| 4% रूप निरसृत भेल अधि। _ मिथिलाक्षर आधुनिक रूप मान्दा, अभिलेख, कमौली दानपत्र, 
८ वोधगया अभिलेख आदिमे पाओल जाइछ । 


न थ अक्षर महाप्राण अघोष स्पशं व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक स्वरूप 
|| कुण्डली तथा मोक्षरूप, त्रिशक्ति तथा त्रिविन्दु सहित, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, तरुणा- 
हैँ दित्य सन कांन्तिवान कहल गेल अछि ।“* वर्णोद्ारतन्त्रमे एहि-अक्षरक लेक्षत प्रसंगक क्रम 


एहि रूपे' पाओल जाइछ :-- 
कुण्डली भूत्वा| वामादवक्षिणतस्ततः । 
वामतः कुञ्चिता भूत्या दक्षाधोदक्षतो गता ॥ 
ips ऊढ्धं व्हज्वायतारेखा सुरा गङ्गादयः कमात्‌ । 
Fk बाणी भवानी लक्ष्मीशच ध्यानमस्य प्रयक्षते । 


"एहि अपरम स्प „(एह छन । 


थ अक्षरक आधुनिक मिथित्राक्षर रूप यद्यपि मान्दा अभिलेख मे पाओल जाइछ 
किन्तु ऊप रक भाग ओतेक . मुक्त नहि पाओल जाइछ। कमोली दानपत्र मे आधुनिक 
रूपक दिग्दर्शन होइछ तथा अशोकाचलक बोधगया अभिलेख मे आधुनिक रूपक पूर्ण विकास 

| पाओल जांइछ। 

द अक्षर अल्पप्राण सघोष स्पशं व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्रमे एहि अक्षरक 
स्वरूप चतुवंगप्रेदाता, पञ्चदेवमय, त्रिशक्ति सहित, ईश्वरसंगुत, त्रिविन्दु तथां आत्मादितत्व- 
युक्त) परम कुण्डली रूप, तथा रक्त विद्य,ल्लताकार वर्णित अखि 4४ 


द अक्षरक अशोकक ब्रही रूप एहेन 0 गछ । आधुनिक मिधिताक्षर रूप एहि 


से निस्सृत भेल जे मान्दा अभिलेख, कमौली दानपत्र, तरपनदिधि, दानपत्र, बोधगया 
अभिलेख तथा गयाक गदाधर मन्दिर अभिलेख मे पाओल जाइछ । 


८३ धकारं चन्जलापाङ्गि कुण्डली मोचरूपिणी । sry 
त्रिशक्ति सहितं वणे त्रिविन्दुसहित सदा । 
पञचदेवमयं बरी पत्रप्राणात्मर्क प्रिये 
| तरुणादित्यसङ्कारा थकारं प्रणमाम्यदम्‌। 
८४ दकारं श्रु चार्वाक्रि चतुबंगम्रदायकस्‌। 
पश्देवमयं वणे जिराक्तिसहितं सदा। 
सदा ईश्वरसंवुक्त त्रिविन्दुसहितंसदा 1. 
५ आत्मादितस्वसयुक्तै स्वयंपरम कुण्डली । 
रक्तविधुल्लताकारं दकारं हृदि भावय॥ 


ह मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


घ अक्षर महाप्राण सघोष स्प व्यंजन थिक। कामधेनुतन्त्रक अनुसार एहि 
अक्षरक स्वरूप कुण्डली तथा मोक्ष रूप, आत्मादितत्वसंयुक्त/ पञ्चदेवः तथा. पञ्चप्राणमय, 
त्रिशक्ति तथा निविन्दु सहित, पीतविद्यूत सदृश, चतुवँगप्रदायक अधि ।€" वर्णोद्धार- 
तन्त्र मे एहि अक्षारक लेखन प्रसँगक उल्लेख एवंक्रमे' पाओल जाइछ :-- 

निकोणख्परेखायां त्रयो दैवा वसन्ति च। 
विश्वेदवरी विश्वमाता वामतःस्कन्धेतः स्थिता ॥ 


एहि अक्षरक ब्रह्म रूप (] थिक। एहिं अक्षरक विकसित रुप टे] ` धिक जे 


कल्नोजक गढ़वाल राजा जयचन्द्रक ताम्रपत्र प्रशस्ति मे पाओल जाइछ। एहि से 
आधुनिक मिथिलाक्षरक रूप निस्सृत भेल जकर विकसित रूप कमौली दानपत्र, तरपनदिषि 
दानपत्र, बोधगया अभिलेख तथा गयाक गदाधर मन्दिर अभिलेख में. पाओल जाइछ । 

न अल्पप्राण सघोष बतस्यं' अनुनासिक व्यंजन थिक । कामेषैनुतन्त्रक अनुसार एहि. 
अक्षरक स्वरूप रक्‍तविद्य तक सदृश आकृति, पञ्चदेवमय, परमकुण्डली रूप, परुचप्राणात्मक, 
जिविन्दु तथा त्रिशक्तियुक्त, आत्मादितत्वयुक्त, चतुर्वगंप्रद अछि ।९९ वर्णोदारतन्त्र मे 
एहि अक्षरक लेखन प्रसंगक उल्लेख एहि तरहे' कएल गेल अछि :-- 

वामतः कुण्डली रेला ऊर्द्धाधःक्रमतः स्थिता । 
चन्द्रसूरय्याग्तिरूपा सा मात्रा वाणी प्रकी त्तिता ॥ 


ˆ न अक्षरक आधुनिक रुप मान्दा अभिलेख, कमौली दानपत्र तरपतदिधि- दानपत्र, 
बोधगया अभिलेख मे पाओल जाइछ । 


प अक्षर अल्पप्राण अधोष स्पर्श व्यंजन थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि. अक्षरक रूप 
अब्यय मोक्षरूप, चतुवंगंप्रद, शरर्चन्द्तुल्य कान्तिशाली, परुचदेवमय स्वयं परम. कुण्डली, 
पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिविन्दु सहित आत्मादितत्वयुक्त वणित अघि ।८० वर्णोद्धार- 


८% धकार परमेशानि कुण्डली मौधरूपिजौ । 
भात्मादितत्वसंयुक्‍त॑ पत्नदेवमयं सदा.॥|. 
प्रभाया देवि तिशक्तिशहित सदा । 
| तिबिन्दुसदितँ वणी धकार हृदिमावय । 
| ल चतुबंगप्रदायकस्‌ । 
|| <६ नकारं श्वणु चावङ्गिरकतविधतलताङृतिम्‌। 
| पन्नदेवमय॑ बणे स्वयं परमकुण्डली । 
| पन्नमाणात्मक व त्रिनिन्दुसहित सदा ॥ 
| जिराक्तिसदित॑ ब्ेमात्मादितत् सबुत । 
| जतुवगप्रदं वणे हृदि भावय पावेति। 
<७ अतः परं प्रवक्षयामि पकारं भोकममव्ययम्‌+ 
| अतुब॑गंप्रद॑ बणे शरन्चन्द्रसमप्रभम्‌ । 


देवमयं बणे स्वयंपरमकुएडली । 


pe 
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तन्त्रमे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग एहिक्रमे" पाओल जाइछ :--. 
कुञ्चिता वामरेखायाः कोणादक्षिणतोव्परा | 
कुञ्चिता सापि विज्ञेया मात्रा वामोङ्गता तथा ॥ 
शम्भुब्रह्मा भगवती त्रमशस्तासुतिष्ठति । 


"वे अक्षेरक ब्रह्मी रूप ( "चिक । आधुनिक मिथिलाक्षरेक रूप एहि अक्षर से 


बाहर भेल अछि । मान्दा, कमीली, भुवनेश्वर ओर देवपारा अभिलेख मे वर्णित एहि रूप से 
भिंथिलाक्ष रक आधुनिक रूप दिसि प्रत्यक्ष झुकाव पाओल जाइछ जाहिमे बाँम भागंक शु काव 
भीतरी माँग दिसि नीक जेकाँ अधि । ' मिथिलाक्षरक आधुनिक रूपक पूर्ण विकास जोहि 
मे बाम भागक झुकाव तथा अन्य दोसर दई गोट झुकाव लम्ब रेखक संग मिलैत अछि, 
ढाकाक मूत्ति अभिलेख, सुन्दरवन तथा बोधगया अभिलेख में उपलब्ध अधि 


फ अक्षर महाप्राण आघोष स्पशं व्यंजन थिक । कामधेनुतस्त्र में एहि अक्षरक 
स्परूप रक्तविद्य त सदृश, चतुवंगंप्रद, पञ्चदेवमय, पज्चप्राणात्मक, त्रिगुण तथा त्रिबिन्दु 
सहित, आत्मादितत्व संयुक्‍त वर्णित अछि ।«८ वर्णोद्धारतत्त मे एहि भक्ष रक लेखन प्रसंग 
एहि तरहे' पाओल जाइछ :-- 
बक्रा वामगता रेखा ततोऽधः सङ्गता भवेत्‌ ॥ 
तस्मादूदँगता भूत्वा दक्षमारम्य कुण्डली ॥। 
ब्रह्मा रुद्रश्च विष्णुश्च कुण्डली ब्रह्मरूपिणी । 
मात्रा वामाहृक्षिणतः क्रमशः परिकी तिता ॥ 


फ अक्षरक ब्रह्मी रूप ७ धिक । फ अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप 


एहि से निस्सृत भेल जकर उपलब्धि तरपनदिधि अभिलेख, अशोकाचलक बोषगया अभिलेख 
गयाक गदाधर मन्दिर अभिलेख आदि मे होइछ । 


ब अक्षर अल्पप्राण सघोष स्पर्श व्यंजत थिक । कामधेनुतम्त्रमे एहि रक्ष रक स्वरूप 
चतुवंगंश्रदाता, शरच्चन्द्रोपम्‌ पञ्चदेवमय, तथा पञ्चप्राणमय, त्रिविन्दु तथा त्रिशक्ति सहित 


nl 
पत्रभाशमयं बणे जिशक्तिसहित सदा| 
त्रिविन्दुसहितं वणमातमादितसवसंयुतम्‌। 
महामोषप्रदं बणे हृदि भावय पाता 

८८ फकारं णु चावंज्गि रक्तविध, ल्लतौपमस्‌ । 
चतुवंगंमर्य बढे पप्रदेवमयँ सदा 
पतन्रप्राखम्य वर्ण सदा निगुशसंयुतम्‌॥ 
भात्मादितत्वसंयुक्त॑ जिक्नदुसहित सदा। 


[| मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


निविड़ अमृत सन निर्मल, कुण्डलीरूप वर्णित अछि ।** वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि >अक्षरक 
सेखन प्रसंग एहि रूपे वणित अखि: 

त्रिकोणरूपिणी रेखा विष्णवीशब्रह्मरूपिणी । 
मात्राशक्तिः पराज्ञ या घ्यानमस्य प्र यक्षते ॥ 


ब अक्षर ब्रह्मी रूप* (0 थिक। एहि अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप 


जे मान्दा अभिलेख मे पाओल जाइछ यद्यपि ओकर बाँम.भाग मे. कोणीयताक अभाव भवि 
तथापि ओ मिथिलाक्षरहिक दिसि अग्रसरताक द्योतक थिक । तरपनद्िषि तथा बोधगया 
अभिलेख आदि मे सेहो एहेने रूपक वोध होइछ। एहि अक्षरक..आधुतिक मिथिलाक्षर 
रूप प्रधानतः पुस्तक लेल मे व्यवहृत होइत अछि । 

भ अक्षर महाप्राण सघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन थिक ।. क्रामंधेनुतस्त्र मे एहि 
अक्षरक स्वरूप परम कुण्डली रूप, महामोक्षप्रद, पञ्चदेवमय, जिशक्ति तथा त्रिविन्दु सहित 
बणित अधि ।५० बर्णोद्ारतन्त्र मे एहि अक्ष रक लेखन कमक प्रसंग मे एहि तरहे' उल्लेख 


अधि :-- 
किञ्चिदाकुञ्चिता रेखा बामदक्षिणतोगता । 
ततो वक्ता बामगता तासु वाण्यादयः क्रमात्‌ ॥ 


भ अक्षरक ब्रझ्ी रूप 1५ थिक। एहि अक्षर सँ एहि अक्षरक आधुनिक 


मिथिलाक्षर रूप निस्सृत भेल अछि जकर उपलब्धि मान्दा, भुवनेश्वर तथा बेलवा अभिलेख 
में पामोल जाइछ । कमौली अभिलेख मे एहि अक्षर मे यद्यपि ओतेक विकसित रूप नहि 
अछि तथापि ओकर आकृति मिथिलाक्षरहि दिसि ओग्रसर भेल बूझि पडे । आधुनिक 
मिथिलाक्षरक रूप जाहि मे नीचाँव झुकाउ जे बाम भाग दिसि बढ्ल रहैछ देवपारा, 
नैहाटी, सुन्दरवन आदि अभिलेख मे पाओल जाइछ । 

म अक्षर अल्पप्राण सघोष अर्धस्वर थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहिं अक्षरक स्वरूप 
परम कुण्डली रूप, महामोक्ष प्रद, 'पञ्चदेवमय, तरुणादित्य सन कान्तिमान, चतुवँगैप्रदाता, 

८९ बकार श्रणु चाग्नि चतुबंगंप्रदायकम । 


स्वयं कुण्डलिनी साक्षात सततं प्रणमास्यहम | 
९० अकारं चन्जलापाङ्गि स्वयं परम  ङुणडल । 
महामोदप्रद॑ वरणे पत्नदेवमस॑ „ सदा । 
जिशक्तिसहित॑ वर्ण जितिन्दुसह्विव॑ प्रिये । 
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त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित आत्मादितत्व सें युक्त अछि ।९१. बर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्ष रक 
लेखन प्रसंगक क्रम एहि तरडे अछि: 

ऊर्ढाधःक्रमतो रेखा वामे वक्रातु कुण्डली । 

पुनक्बाधोगता सैव अत्‌ उद्धंगतापुनः । 

ब्रह्मा शम्भुश्च विष्णुश्च. क्रमतस्तासु तिष्ठति । 


म, अक्षरक ब्रह्मी रूप हैँ पिक। एहि अक्षर से आधुनिक मिथिलाक्षरक 


रूप निस्त भेल अछि जकर उपलब्धि मान्दा, कमोली, तरपतदिषि, गदाधर आदि अभिलेख 
मे पाओल जाइछ । 

य अक्षर तालब्य सघोष अर्धस्वर थिक । है. में एहि अक्ष रक स्वकूप 
चतुष्कोणमयः 'पुआरक घु'आ सन कान्तिशाली, परमकुण्डली रूप, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, 
शिशक्ति तथा त्रिविन्दु, सहित मूत्तिमान, अव्यय मोक्षतुल्य उल्लिखित अछि। ' भ्वर्णोद्धारतस्त् 
मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंगक उल्लेख एहि तरहे' उपलब्ध अछि :-- 

अर्द्राधःकमतो रेखा चतुष्कोणमयीशुभा । 
नारायणेशाविधयस्तासु तिष्ठम्ति नित्यशः 
मात्रा कुण्डलिनी ` ज्ञेया ध्यानमस्य प्रचक्ष्यते ॥ 


* य.अक्षरक ब्रह्मी रूप «|, पिक । एहि, अक्षरक आधुनिक मिबिलाक्षर 


रूप मान्दा, वेलवा, कमौली, तरपनदिघि आदि अभिलेख मे पाओल णाइघ । 


र अक्षर छंवित अल्पप्राण वत्स्यं सपोष ध्वनि थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि 
अक्षरक-स्वरूप कुण्डलीद्वय युक्त, रक्तविद्य त सन कन्तिमान, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणात्मक, 
जिविस्दु तथा त्रिशक्ति सहित, आत्मादितत्वयुक्त वणित अछि ।५३ वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि 


९१ मकारं शशु चावि स्व॑ परम कुण्डली । 
महामोषप्रदवणे  पतरदेवमयं 


| | 0100 मिथिलाक्षरक उद्धव जो विकास 


अक्षरक लेखन प्रसंगक उल्लेख एहि ख्पे' कएल गेल अछि :-- 
दक्षतः कुण्डली रेखा वामादक्षगताप्यधः । 
पुन क्षगता द्वेधा ततोऽघोगत्य ` चोद्धंतः ॥ 
भवानी शङ्करो वल्चिस्तासु तिष्ठन्ति नित्यशः । 
अद्धंमोत्रा ब्रह्मरूपा महावाक्तिः प्रकीत्तिता ॥ 


₹ अंक्षरक ब्रह्ी रूप ` | धिक। एहिं ल्प सँ आधुनिक मिथिलाक्षर रूप 


निस्सृत भेल अछि जकर उपलब्धि मान्दा, कमौली तरपनदिधि अभिलेख में पाओल 
जाइल । 

ल अक्ष पाश्विक अल्पप्राण सघोष वत्स्य ध्वनि थिक । कामधेनुतन्त्र मे एहि 
अक्षरक स्वरूप कुण्डली ट्वययुक्त, पीतविद्य त्‌ सदृश, सम्पूर्ण रत्नप्रदाता, 'पञ्चदेव तथा 
पङ्चप्राणमय त्रिदाबित तथा त्रिविन्दु सहित आत्मादितत्व सँ युक्‍त अछि ।$४ वर्णोद्धारतन्त्रक 
अनुसार एहि अक्ष रक लेखन क्रम एहि तरहें अखि 1-7 

कुण्डलीत्रयसंयुकता बामादक्षगतात्वधः । 
पुनशदंगता रेखा तासु नारायण: शिवः । 
ब्रहावाबितश्च सस्तिष्ठे ध्यानमस्य प्रचक्षते ॥ 


ल अक्षरक ब्रह्मी रूप २) थिक। एहि अक्षर सँ आधुनिक मिपिलाक्षरक 


रूप तिस्सृत भेल अछि जे मान्दा अभिलेल, भौत दानपत्र तथा देवपारा प्रस्त मे पांऔल 
जाइख । एहि अक्षरक आधुनिके रूप जे नागरिक त अक्षर सन अछि उपयुक्त अभिलेखक 
अतिरिक्त एगारहम-बारहम शताब्दीक समस्त उत्तर पूर्व भारतक अभिलेख--जेना बोधगया, 
गदाधार मन्दिर आदि अभिलेख मे--उपलब्ध अछि । 

ब अक्षर दंत्योष्ठ्य संघर्षी सघोष ध्वनि 'थिक। कामघेनुतन्त्र मे एहि अक्ष रक स्वरूप 
कुण्डली, तथा अव्यय मोक्षरूप, पुआर सन कान्तिमान, पलदेव तथा पञ्चप्राणमय) तिशक्ति 
तथा जिबिन्दु सहित आत्मादितत्व से युक्त कहल गेल अछि ।५० वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि 


पल्दप्राणमय॑ बणे त्रिविन्दुसहित संदा । 
त्रिशक्ति सहितं देवि भात्मादितत्व संयुतम॥ 

९४ सकारं चञ्चलापाङ्ि कुण्डलीद्यय संयुत 
सबेरहनप्रदोयकैम्‌ 


मिथिलाक्षरक ओ उद्धव विकास 


अक्षरक लेखन प्रसंगक उल्लेख एहि तरहे' कएल गेल अछि :=- 
कोणत्रययुतारेखा ब्रह्मविष्णुशिवात्मिक । 
मायाशक्तिः: परानित्या : :ध्यानमस्यप्रचक्यते ॥ 


व अक्षरक ब्रह्मी रूप 5 तथा थिक। एहि रूप से आधुनिक 


मिथिलाक्ष रक रूप बाहर भेल जकर उपलब्धि मान्दा, बोधगया आदि अभिलेख मे 
पाओल जाइछ । 

' अक्षर अघोष संघर्षी तालस्य ध्वनि थिक । कामघेतुतस्त्रक अनुसार एहि अक्षरक 
स्वकप कुण्डलीतत्वयुक्त, पीतविद्य त्‌ सन कान्तियुत, सर्वरत्न प्रदायक, पञ्चदेव तथा 
परुचप्राणमय निशम्ति तथा त्रिविन्दु सहित आत्मादितत्व से युक्ते वणित अछि । ५६ वर्णोद्वा- 
रतस्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसंग एहि तरहें पाओोल जाइछ !-- 

कुञ्चिता वामतो'दक्षगता "च 'गोक्ृतिस्त्वधः । 
पुनुद्धेगता ` तासु वंह्वित्त चन्द्रदिवाकरः 
मात्रा भवानी विशेया ध्यानमस्य प्रचक्ष ते । 


शक्षर ब्रह्मी रुप (१ थिक। एहिं रूप सँ आधुनिक मिथिलाक्षरक रूप 


बाहर भेल जे मान्दा, कमौली, तरपनदिधि, बोषगया आदि अभिलेख मे पाओल जाइखछ । 

प अक्षर अघोष संघर्षी मूल्य व्यंजने थिक ।  कामभेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक स्वरूप 
अष्टकोणमय, रक्तचन्द्र सदुश, परम कुण्डली रूप, चतुर्वगंप्रद, सुधानिमितविग्रह, पंचदेव तथा 
पंचप्राणमय, सत्वादि--त्रिगुण एवं त्रिशक्तियुक्त, त्रिबिन्दु तथा सवंदैवमय, ` आत्मादितत्व 
सँ युक्त वणित अछि ।१* वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि अक्षरक लेखन प्रसँग एहि तरहें अछि :-- 

पल्चप्राणमयं वर्ण, भिराकितसहितं सदा । 
भरिविन्दुसहितं बयंमारमादितत्व संयुतम्‌ । 
९६ राकारं चन्चलापाङ्गि कुण्डलौतत्व संयुतम्‌ । 
प्रौतविध तारं सर्वान ` प्रदायकम्‌ । 
पन्चदेबमर्य “ बे पन्चप्राणमयं सदा । 
जिराक्तिसहित॑ त्रिबिन्दुसित सदा । 
आात्मादितत्व संयुक्‍त इदि भाग्य: पार्वति ॥ 
पकारं खर चार्वेङ्गि भष्टकोणमयं सदा । 
रक्तचन्द्प्तीकाशं स्वयं परम. कुण्डली ॥ 
चतुवगंप्रदं बणे 'सुधानिमित `` बिप्रइम ॥ 
पन्चदेवमर्य वणे पञ्चप्राणमयँं सदा । 
रजःसत्वतमोयुक्त त्रिराक्ति सहित सदा 
जिकिन्दुसहित॑.. ब्खंमात्मादितत्वसंयुतम । 
सबैदेबमयं बणे इदि भावय ` परवति, 


य ०२ मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास 


चतुष्कोणात्मिका रेखा वामदक्षिणतः क्रमात्‌ ।' 
बह्लीन्द्रविष्णंवस्तासु तिप्ठन्ति क्रमतः सदा॥। 
अर्ढेमात्रा दावितरूपा महांलक्ष्मीसमा स्मृता। 
मात्रा मध्यगता या तु वाग्देवी सा परा स्मृता ॥। 


प अक्षरक ब्रह्मी रूप [) थिक। एहि अकषर सें मिथिलाक्षरक आधुनिक 


रूप बाहर भेल अछि जे मान्दा, कमौली, बोधगया तरपनदिषि आदि कतिपय अभिलेख मे 
पाओल जाइछ । 
साक्षर वत्स्यं संघर्षी अघोषः ध्वनि भिक । कामघेनुतस्त्र मे एहि अक्ष रक, स्वरूप 

परश्पर शक्‍्ति-बीज, कोटिविद्य त्‌ सदृश, कुण्डलीमययुक्त, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमयः त्रिगुण, 
जिविस्दु तथा त्रिशषक्तियुक्त  आत्मादितत्व . सँ पूर्ण वणित अछि 1१ वर्णोद्धारतन्त्र मे एहि 
अक्षरक लेखन प्रसंगक क्रम मे एवंक्रमे वणित अछि: 

कुञ्चिता वामतो दक्षगता च गोफुतिस्त्वधः । 

पुनरूद्धंगता तासु बढिचन्द्रदिवाकर । 

माया भवानी विज्ञेया ध्यानमस्य प्रचक्ष्यते । 


स अक्षरक ब्रह्मी रूप चिक । एहि अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर रूप 


एहि से निस्सृत भेल जकर उपलब्धि देवपारा, सुन्दरवन, मान्दा, कमीली आदि अभिलेख मे 
पाओल जाइछ । 

ह अक्षर स्वरयंत्रमुली अधोप संघर्षी ध्वनि थिक । कामघेनुतन्त्र मे एहि अक्षरक 
स्वरूप चतुवंगंप्रदाता, कुण्डलीत्रययुक्त, रक्तविद्य,त्‌ सदृश कास्तिमान, त्रिगुण तथा वायु आदि 
| पंचदेवयुक्त, पंचप्राण, त्रिशक्ति तथा जिविन्दु सहित वणित अछि ।१* वर्णोद्ारतन्त्रक 
अनुसार एहि अक्षरक लेखन प्रसंग एहि. तरहे अधि :-- 

अर्द्धादा कुञ्चिता मध्ये कुण्डली त्वंगता त्वधः । 

| ऊद्धंगता पुनः सैव तासु ब्रह्मादयः क्रमात्‌ । 

| मात्रा च पाव्बंती. जैया घ्यानमस्य प्रचक्यते । 
९८ सकारं शरण चार्वक्षि शक्तिवी्ज परात्पेरम्‌ । 

कोटिविधल्लताकारं कुण्डलो श्रयसँयुतम ॥ 

पल्चदेबमयं बणे पन्चप्राशमेयं संदा । 

रजःसस्वतमोयुक्त त्रिविन्‍्दुसहित * सदा । 

प्रणम्य सततं देवि हृदि भावव पॉवेति॥ 
| २५ इकारं क्राण चावि चतुरवगप्रदायकम्‌ । 
| कुण्डलीत्रयसयुक्तै रक्तबिध, ल्लतोपमम्‌ ॥ 
| रजःसरबतमोबायु्चदेबमयं संदा। 

पन्प्राणमयं वणे हृदि भाय पार्वति । 


मिधिलोक्षेरक उद्भव ओं विकास १०३ 


एहि अकष रक़ ब्रह्मी रूप थिक। एहि. अक्षरक आधुनिक मिथिलाक्षर 


**/ 
रूप एदि से बाहर. भेल अछि जकर उपलब्धि मान्दा, कमौली, बोधगया आदि अभिलेख 
मे पाओल जाइछ । 


एहि तरहे आधुनिक मिथिलाक्षरक आकृतिक निर्माण भेल जकरा अपन ु 
तान्त्रिक दृष्टिकोण अछि । तन्त्रक अनुसार ल क और क ख सृष्टि, ख ग स्थिति और ग क 
तथा क ल संहारक थिकाह । बिन्दु से सृष्टि होइछ और संहार मे विस्दुए मे प्रवेश 
होइ । ई मध्य त्रिकोण अम्बिकारूपी थिकीह । एकर तीन रेखा १५ स्वर सें रचित 
अखि। बास रेखा मे अ से उ तक पाँच स्वर, उध्वं रेखा मे ओकर थागांक पाँच स्वर तथा 
दक्षिण रेखा मे अन्तिम पाँच स्वर अछि। एवंक्रमे' असें औं तक (५ स्वर सें एहि 
जिकोणक (चित्र सं० ४) निर्माण भेल अछि । एहि त्रिकोण मे अः सोलहम स्वर थिक । 


मध्यमा 
ख ५ 


१ सट बैरी 


क 
(चित्र सं. ४) 

त्रिकोणक तीत स्पन्दन सें अष्टकोणक उदभव होइछ जे त्रिकोण कें वेष्टित करैछ । 
दशकोण दूइ गोट अछिन-एक'आभ्यन्तर और दोसर वाहा । आभ्यन्तर दशकोण, नौ त्रिकोण 
तथा वैन्दवक चारू कात स्फुरणशील प्रभाव सँ निमित अछि। ' एहि से य, र, ल, व, श, 
'घ)स) होल और क्ष एहि दश वंर्णनक स्फूति होइछ। पृथिव्यादि पंचभृत और गन्धादि 
प्रंचतस्मात्रा' वा भ्रूतसूक्षम एहि दश वर्ण सें प्रकाशित होइछ । वर्ण श्षक्तिरूप और अर्थ 
क्षिवरूप धिक । एहि मे प्रकाशा-विमर्शमय दश कोण अछि।  ई सभे मध्य मे स्थित शिव- 
शक्तिमय प्रभात्मक थिक । दोसर दशकोण अर्थात्‌ बाह्य दशार आभ्यन्वर दशकोणक छाह 
थिक। एहिमेकसे अ तक दश वर्ण अछि। शब्दादि पाँच तथा बचनादि पाँच 
इन्दरियार्थक स्फुरण एहि से होइछ । एहि. दोसर दशारक परिणाम थिक चतुर्दशार । एहि 
मे चौदह गोट अक्षर अछि 1” एहि मे बैन्दव, त्रिकोण, अष्टकोण, और प्रथम दशारक चारि 
गोठ प्रभा अछि । दूर भेला सन्ता अवयवक दर्शन नहि भए मात्र प्रभेटाक दर्शन होइछ । शेष 
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दस और दोसर दशारक प्रभा अछि। एहि स्थान मे अवयवक दशंन होइछ । ई चतुदंशार 
वस्तुतः संवित्तिकरणात्मक १४ शक्तिक रूप थिक--वाह्य इन्द्रिय दश और अन्तःकरण चारि 
(मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त) । एतए ट सें भ तक चौदह वर्ण विद्यमान रहैछ ।११९ 

सिद्ध-सिद्धान्त मे हठयोगक परिचय मे कहल गेल अछि जे “हकारः कथितः 
सूर्यष्ठकारक्चन्द्र उच्यते । सूर्याच्चन्द्रमसो योगात्‌ हठ्योगो निगद्यते” अर्थात्‌ ह्‌ सूय के तथा ठ 
चन्द्रमा के कहल जाइछ जनिकर योगे हठयोग थिक । 

लिपिक विकास मे एहि तरहक तान्त्रिक प्रभाव पूर्वहु मे पाओल जाइ । डॉ० प्राणनाथ 

अपन ग्रन्थ “दि स्क्रिप्टस्‌ ऑन दि इण्डस भैली सील्स' मे सिन्धुषाटी मे प्राप्त मेल मोहर आदि 
मै तान्त्रिक देवताक नाम-ऐँकि, ऐनि, ऐं अ, ऐ सू', ऐँ बली आदि पढ़लनि अघि।१०१ 
एहि. प्रसंग मे भगवती चामुण्डा स्तोत्र मे बृहद्‌ वर्णन सन्निहित अछि । प्राग्वैदिक काल मे 
एकहि समुन्नत सम्मता सिन्धुघाटी से लए, विदेह तक प्रसारित छल जकर अवशेष चिराण्डक 
(उत्तर बिहारक सारन जिलाक) उत्खनन्‌ में प्राप्त भेल अछि। डॉ० प्राणनाथ कॅ" दक्षिण 
भारतक माटिक बासन पर अंकित क, र, म, ईन्नी, क्ली, इली, ह्ली आदि देवताक नाम 
उपलब्ध भेलनि जे सिन्धुचाटीक मोहर मे सेहो पाओल जाइत छथि । एहि प्रसंग मे मिथिला- 
क्षेत्र मे प्रचलित क, र, म, घ, र, मक प्रचार तेहेन ने प्रख्यातः छल जे अहुखन क, र, म, घ, 
र, मक एकादशी ब्रत एहि क्षेत्रक लोक मध्य व्यवहृत अछि । 

क सें प्रजापतिक तात्पर्य होइछ जे. वैदिक वाङमय मे उल्लिखित अछि । ३५० ई० 


सनक हरिहर प्रशस्ति मे वणित कुम्भ क तात्पर्यक अक्षर से अछि जे ९१ , एवंक्रमक 


पाओल जाइछ । एहि प्रसंग मे तै० श्रा» ३ कां० १० प्रपा १ ऋ ४ क इलोक :- 
“प्रजापति: संबत्सरो महान्‌ कः'। 

तथा काली विलासतत्त्र, पृष्ट ५४ क तिम्मलिखित शलोक :-- 

ब्रहाज्योतिः ककारे च विष्णुज्योतिस्तथैवच । 

रु्रज्योतिः ककारे चः ईइवरस्य तथैव ` च॥। १५ ॥ 

ककारे  श्रीशिवज्योतिः ककारे च पर शिव: । 

सर्ववर्णेषु `` बोढव्यं, ककारमुपलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 

तन्त्रक ग्रन्थ भगवान रामक सम्बन्ध र अक्षर से स्थापित करैछ।  सिन्धुधाटीक 
उत्खनन्‌ मे प्राप्त मोहर मे माँछक आकृति पाओल जाइछ अकर तात्पर्य म अक्षर से होइछ । 
एहि प्रसंग मे. श्रीकालीविलासतन्त्र, ऊनत्रिशत्तमः पटल; पृष्ठ ७३-७४ मे भिन्न-भिन्न प्रकारक 
भ्र अक्षरक लेखन कमक निम्नलिखित वर्णन अछि :-- 
श्री देव्युवाच 
पृच्छाम्येकं महाभाग योगीन्द्र योगनायक । 
कामबीजादिबीजाना क्क्यतां लिखनक्रमः ॥ ३ ॥ 


१०० महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज, तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्ठि, १७१२३३ 


१०१ ई० हि० क्या० भाग ८ (विशिष्ट), ए० ३ 
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श्री सद्योजात उवाच । 

यत्रकल्पे ` भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः । 
तत्कल्पसम्मतं नित्यं चतुयुँगस्य सम्मतम्‌ ॥ ४॥ 
कथयामि ` महेशानि ` लिखनं सब्बंसम्मतम्‌ । 
जम्बुद्वीप्रस्थ वर्षे च कलिकाले च भारते ॥ ५ ॥ 
क्षीरपीठात्मकं वर्ण युगाद्यास्तनसंगुतम्‌ । 
निशञत्कोष्ठात्मकं वीजं स्मरणात्‌ फलदायकम्‌ ॥ ६ { 
चन्द्रकाद्गता नित्या 'चंपला” चपलेक्षणा। 
चपलान्तर्गत पुष्पं विद्य तकोटिप्रदीपकम्‌ ॥ ७॥ 
अनिमेन्दुमुखी सिद्धि: पुष्प मध्ये च सं स्थिता । 
अस्द्राढ'विन्दु संयुक्तं कामबीजमितीरितम्‌ ॥ ८॥ 
चन्द्रिकान्तगतो नित्यो हरः पद्यदलेक्षण; । 
हरस्य मध्यविन्दौ चाणिमा शशिमुखी विशेत्‌ ॥ ९॥। 
चपलान्तगंतो नित्य; हरः पद्यदलेक्षणः । 
हरस्यमध्यविन्दौ च सदा शशि मुखी बसेत्‌ ॥ १०॥ 
चन्द्रबिन्दुसमायुक्तं मन्मथं परिकीत्तितम्‌ । 
हरवर्णेपु चासीनः शिवः पप्रदलेक्षण ॥ ११ ॥ 
पूर्वोषतं कथितं देवि लिलतं मकरस्य च। 
मकर॑ंच यथा देवि तथैव मीनकेतनम्‌ ॥ १२॥ 
चपलान्तर्गता बुद्धिः प्रफुल्लकमलेक्षणे । 

पुष्पं विद्यत्‌को दिसमप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुष्पमध्ये स्थिता नित्या रेचिका लिखनक्रमः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्रीबीजलिखनंशुणु ॥ १४॥ 
मङ्गलाया मध्यवित्दौ ईश्वरी कमलेक्षण । 
ईश्वरी प्मगर्भा च पुष्पमध्ये च रेचिका ॥ १५॥ 
म्बरविन्दुमयी नित्या श्रिया लिखनमीरितम्‌ । 
अतः परं प्रवश्यामि चाङ्कु,शं वरवर्णिनि ॥ १६॥ 
चन्द्रिकान्तर्गता नित्या सुस्थिरा कमलेक्षणा । 
सुस्थिरान्तगंता नित्या संजिनी ब्रह्मपूजिता ॥ १७॥ 
चन्द्रबिन्द्रात्मिका नित्या लिखनंत्वजू,शस्य च । 
हरस्य मध्यविन्दौ सा विशालाक्षी सुशोभना ॥ १८ ॥ 
हरिणाक्षीषु चासीना युवा च ह्यणिमा गुणा । 
चन्दरविद्वात्मिका विद्या दिदं लिखनमीरितम्‌ ॥ १९॥ 
एवं सब्बंत बोद्धव्य बीजाना लिखनक्रमः। 
विना लिखनविज्ञानवीजानां नगनन्दिनि ॥ २०॥ 
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विफल जायते सब्बै जपयज्ञाच्चंना दिकम्‌ । 
सर्व्व तस्य. भवेद्‌ व्यर्थ कि पुरश्वरणा दिभिः।। २१॥ 
इति श्रीकालीविलासतत्त्रेकनत्रिशत्तम;: 
उपयुक्त विवेचना से निस्सृत होइछ जे सिन्धु सम्यतामे आर्य सम्यताक पूर्ण रूप 

पाओल जाइछ तथा ओहि युगक लिपि, धर्म, दर्श एवं भाषाक संग आर्य लोकनि जतए 
कतहु गेला ओतए ओ ओकर प्रचार कएलनि । फलतः वैदेही लिपि जकर सम्बन्ध सिन्धु ५ 
सम्यताक चित्र लिपि से छल अपन क्रमिक विकासक संग परिवतित एवं परिमा नित होइत 
अधुनिक मिथिलाक्ष रक रूप मे तिमित भेल । 


4.४ 
उपसंहार 

ज्ञानक.कोनो दिशा मे प्रवेश केनिहार के' ई बोध होयव नितान्त स्वाभाविक थिक 
जे ज्ञातक अपेक्षा अज्ञात वा अल्पज्ञातक सत्ता बेसी अछि। पूर्ण ज्ञान बिना पूर्ण आत्मिक 
एकीकरणक सम्भव नहि होइछ जे दर्शन और अध्यात्मक दिशा थिक । एहि दिशा मे इतिहासक 
अतिसीमित कालात्मक घारणा प्रायः निरथंक भए जाइछ । इतिहास कतिपय स्रोत से एक 
एहेन ज्ञान थिक जे वत्तंमान समय मे उपलब्ध प्रमाण एवं तथ्यक आधार पर वत्तंमान युगहिक 
व्यक्ति द्वारा प्रत्यभिज्ञानमूलक कल्पनाक माध्यम से अतीतक ऐतिहासिक तथ्य के प्रत्यक्ष 
कएल जाइछ । अतीतक कल्पनाक आधार कोनो-ने-कोनो रूप मे वत्तमाने मे निहित रहैछ । 
मिबिलाक्षरक बैभवक सूक्ष्म अनुशीलन एवं इतिहासक सम्यक्‌ अवलोकन से. ओहि मे परम्परा- 
नुसरणक प्रवृत्तिक संग मौलिक सृजनशीलता सेहो स्पष्ट परिलक्षित ते होइछ किन्तु विद्वानक 
द्वारा उद्भावनाक श्रेय नहि दए प्रतिभा-पारतन्त्र्यक लांछन एबं ओकरा पर अवगु ठन देल 
गेल ।. . फलतः राजनैतिक प्रभाव एवं कट्टर प्रान्तीय भावनाक प्रतिफल से वास्तविकता के 
उपेक्षा कए समग्र पूर्वीय संसार के सुसंस्कृत तथा सभ्य बनौनिहार विदेह भूमिक प्रति एहेन 


उपेक्षतीय मनोवृत्ति अपताओल गेल जे ओतएक विचारधारा वा ते मिथ्याभिमानक शरण 
छेलक बा निष्क्रिय क्षोभके अनुभव कए रहए लागल। 

मिथिलाक संस्कृतिक समग्र रूप वैदिक, उपनिषदिक एवं पौराणिक ज्ञानेटा 
से समक्ष नहि; अवैद्ध ।. ओकरा निमित्त प्रागैतिहासिक युग से वत्तमान काल 
तकक पूर्ण परम्परा, भाषा और संस्कृतिक अन्वेषण एवं अनुशीलनक परम आवश्यकता 
अछि। 


अधिक पुरान सामग्रीक अभाव बा. ओकर. महत्वहीनताक बात मिथिलाक प्रसंग मे 
कहनिहारक ध्यान छपरा जिलाक चिराण्डक उत्खनन्‌ मे प्राप्त पुरातत्वक सामग्रीक 
दिसि आकृष्ट कएल जाइछ। सन्‌ १९७० ई०क उत्खनन्‌ मे डा० भगवती शरण वर्मा 
के मात्र दुई गोट खाइध मे बरहसिहाक सी से बनल हथोड़ी, सूआ,. छेनी, रुखान, 
पाथरक लाकेट, चुड़ी आदि विविध प्रकारक दैनिक जीवन सें सम्बद्ध नव-प्रस्तरयुगीत पदार्थ, 
माटिक बासन परहक चित्रकारी एवं आन-आन कतिपय. वस्तु जकर काल २००० ई० 
पूर्व से कम नहि भए सकैछ उत्तर बिहारक इतिहास मे एक क्रान्ति उत्पन्न कए देलक अछि । 
जाहि. तरहक पुरातत्वक सामग्री डा० वर्मा के ओतए एकस्थ उपलब्ध भेलनि अछि 
ओहि तरहक और ओतेक सामग्री प्रायः संसारक कोनो भाग मे एकस्य नहि प्राप्त भेल 
अछि। आईचर्यक वस्तु. थिक जे प्रागैतिहासिक मानव जतए कोनहु पशुक शिकार करैत 
छलाह, ओतए एहिभागमे बरहसिंहाक सींघक अतिरिक्‍त और कोनहु आन पशुक हाड़क 
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पदार्थ नहि उपलब्ध भेल अछि । एहिं प्रसंग मे याज्ञवल्क्य स्मृतिक आचाराध्याय, इलोक रेक 
निम्नलिखित वाक्य +-- 
मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षण ध्यात्वाउत्रवीन्मुनीन्‌ । 
यस्मित्देशे मृगः क्ृष्णस्तस्मिन धर्मान्निबोधत ॥ 

से पुष्टि होइछ जे सम्पूर्ण मिथिलाक भूभाग मे शतपथब्राह्म शक युग तक कृष्ण- 
भृगक भरमार छल जकर प्रतिफल एहिं उत्खननक उपयुक्त पुरातत्वक सामग्री थिक। 
सम्भवतः छपराक अन्य नाम जे सारत थिक को संस्कृतक सारङ्ग शब्द से निस्तृत भेल अछि 
जकर अर्थ अमरकोश मे मृग कएल गेल अछि। मृगक प्रधानता मिथिला मै तेना ने छल 
जे मूगचर्मेक अतिरिक्त अहुखन बरहसिंहाक सींधक बड़ महत्व अछि। जें कोतो तेता 
प्रचाओल जाइछ वा जँ ककरहु गोटी भए जाइत छैक तँ बरहसिहाक सींध के” घसि के” 
ओकर पाच पर लगाओल जाइछ तथा रोगी के पियाओल जाइछ। एहि से निस्सृत होइख जे 
सिन्धुधाटीक सम्यता सँ पैष वा ओहि सें साम्य सम्यता मिथिला मे आयंक आगमन से पूर्वहि 
सँ व्याप्त छल जकरा अपन पृथक संस्कृति ओर सभ्यता छलैंक । सम्भवतः ओहि क्षेत्रक 
ओहि सम्यता खें आकृष्ट भए आयक एक जत्या सरस्वतीक तट से माधव विदेधक नेतृत्व में 
मगधक दिसि नहि जाए सोझे ओहि दिसि गेल तथा सदानीराक तट पर विदेह राज्य वंशक 
स्थापना कएल । प्रायः सिल्धुष।टीक सभ्यता एवं विदेहक एहि क्षेत्रक सम्पताक मध्य आदान- 
प्रदानक निमित्ते एक प्रशस्त मार्ग सेहो छल जकरा द्वारा आर्येलोकनि सोशे ओतए सॅ 
एहि क्षेत्र मे आवि कए निवास कएलति । 

संस्कृत वाङमय से ज्ञात होइछ जे विदेह-राज जनकक ओतए कुर-पंचाल से विद्वान्‌ 
लोकनि अबैत छलाह तथा सतत्‌ ज्ञानक प्रसंगमे वाद-विवाद होइत रहैत छल । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मणक रचनाक श्रेय सेहो विदेहे भूमिए के तें देल जाइछ किन्तु 
जखन लिपिक इतिहासक प्रश्‍न उठँछ तें, आशचर्यक विषय थिक, कहल जाइछ जे ओकरा अपनः 
स्वतंत्र लिपि और भाषाक अभाव छल जखन कि पाटलिपुत्रक मौय॑वंशी राजा अशोकक, 
जनिकर सम्बन्ध स्वतः विदेहक पिप्पलीकानन सें छल, लेख तथा ६० स० पूर्वक चारिमं 
शताब्दी से लए ई० स तेसर शताब्दी घरिक कतिपय मोहर एवं अभिलेख से प्रतीत होइछ 
जे ओहि समय एहि देश मे दुई गोट लिपि प्रचलित छल । एहि में सँ ऐक ते बाम भाग 
से दहिन दिसिं लिखएवाली सार्वदेशिक और दोसर दहिन भाग से बाम दिसिं लिंखएवाली 
एक देशिक जें ब्रह्मी और खरोष्ठी नामै पश्चात्‌ पश्यात्‌ भेल । 

ब्रह्मी लिपि प्राचीन लिपिक कल्पित नाम थिक जकरा बौद्ध लोकनिं ब्राह्मणेक द्वारा 
अयुक्त भेलासन्ता एहिं नामें संवोधन कएले । ब्रह्मौ लिपिक केन्र स्थल पाटलिपुत्र छन । 
अतएव एहिं लिपिक उद्भव एवं विकास कोनो आन लिपि सें नहि भए अवश्ये विदेहक 
लिपि से भेल जकरा संग पाटलिपुत्र वा मगध के सतत्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध घल ` स्वतः 
भगवान बुद्ध और महावीर जनिकर ग्रन्थ मे एहि लिपिक उल्लेख पाओल जाइछ, विदेहक 
क्षेत्र मे उत्पन्न भेल छलाह । तखन ओ ओहि क्षेत्रक लिपि एवं भाषा सँ पूर्ण अवगत 
भेला सन्ता अवश्ये ओकरा प्रधातता देने होपथिन । 
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मिथिलाक जनकक तथा वैक्षालीक  लिच्छवीक 'पतनके उपरान्त बिदेहक : स्वतन्त्र 
सत्ताक अस्तित्व नहि रहि ओः मगघ साम्राज्यक एक अंग बतल। फलतः विदेहक 
सांस्कृतिक इतिहास तें अछि किन्तु राजनैतिक इतिहासक पृथक अस्तित्व नहि अछि। 
वस्तुतः विदेहक संस्कृति, साहित्य, भाषा और लिपिक क्रमिक इतिहासक उपेक्षा एहि 
कारणस्वरूप भेल । 

एहि प्रसंग मे श्रीयुत्‌ डा० सुनीतिं कुमार चटर्जीक पत्र जे ओ हमरा पढौने छथि 
एवंक्रमक अछि := 

id avr हशार ma 600. 

“SUDHARMA” ménavikfgu *bbiratasya National Library Campus 
16 Hindustban Park. हत aciryah ved 
Calcutta-29 sunlit Kumar Ghatter]t 
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Phone ; 4641121 National Professor of India Phone: 45-5319 
In Humanities 


April 7, 1970 
Sri Rajeswar Jha, 24 


Secretary, Maithilr Sahitya ञळाडपा चा, Patna, 
Clo Bihar Research Society, 
Patna 


Dear Sir, 
‘Thank you very. much for the Mithiln-Bharaty, Vol, 1, 
Parts 3 and 4, which 1 received. this morning. Glancing through 
the contents, Iam happy-to find that this paper has come out as 
a first-rate research journal for matters related to Mithila and its 
language, history and culture. Some of the articles certainly are 
of very great value for the study of the culture and history of 
Eastern. India, and not of Mithilg alone, Only 1 would have 
preferred that your article entitled—“Mithilaksharak Udbhay 0 
Bikas” to be given the title “Bharatiytksharak,” because you 
haye tried to give the history ०. the Indian system of writing, 
which of course embraces Maithil. You have taken pairs in your 
article, but the point of view presented is antiquated and does not 
hold any more, 
Wishing your journal as ‘well as your Maithilr Sahitya 
Sansthin all success. 
1 remain, 
Yours sincerely. 
Sa/Sunitt Kumar Chatterit 
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एहि प्रसंग मे निम्नलिखित प्रश्‍नक समाधान आवश्यक अछि :-- 

मगधक इतिहास केवल समग्र भारतहिटाक इतिहास नहि भए बहुत दिन धरि पूर्वी 
एवं मध्य एशियाक इतिहास सेहो छल जतएक संस्कृति, साहित्य, भाषा एवं लिपि पर 
मगधक पूर्ण प्रभाव तँ पाओल जाइछ किन्तु स्वतः मगघक संस्कृति जे नाग, असुर, ब्रात्य एवं 
कीकटक संस्कृति छल की आयं संस्कृति सँ प्रभावित नहि भेल और जे भेल तें को प्राचीन 
विदेहक संस्कृतिक ओकरा पर प्रभाव नहि पाओल जाइछ ? 

जें आये संस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार सवंप्रथम विदेह मे भेल ते ओं अवश्ये पश्चात्‌ 
मगध के' प्रभावित कएलक तथा मगध अपन प्राचीन संस्कृतिक संग आर्य संस्कृति के' सेहो 
ग्रहण कएलक जकर अनेक प्रमाण उपलब्ध अछि। एहि परिस्थिति मे जे मगधक कोनहू 
ऐतिहासिक तथ्यक क्रमिक इतिहास लिखल जाए ते की ओहि मे ओकर उत्पत्तिक आधार 
एवं प्रगतिक मूल के' कतहु स्थान नहि अछि ? 

सुनीति बाबूक विचारे' 'मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकासक' स्थान मे एकर उपयुक्त 
शीर्षक 'भारतीयाक्षरक उद्भव ओ विकास' होएवाक चाही किएक तँ एकर इतिहास भारतीय 
लिपिशास्त्रक आधार पर लिखल गेल अछि । प्रायः सुनीतिबाबू अंक १, भाग १-२ के बिनु 
देखनहि अपन बिचार प्रेषित कएलति । जें ओ देखवाक कष्ट कएलाक उपरान्त लिखज़नि 
ते प्रश्‍न अछि जे की विदेह मे जतए उपनिषदक गूढ़तत्वक प्रतिपादन भेल ततए की ओकरा 
अपन लिपि नहि छल ? जें छल तें ओ कोन छल और आई ओकर कोन रूप अछि? 
आई जे मिथिलाक्षरक रूप अछि से की वस्तुतः बा रहम-तेरहम शताब्दीक थिंक वा ओकर 
कोनो पूर्ववर्ती रूप सेहो अछि? जे अछि तें फी ओकरा ब्रह्मी कहल जाए सकैछ ? जें ओं 
ब्रह्मी थिक तें की ई सम्भव थिक जे अशोकक अभिलेखक मे जे ब्रह्मीक समुभ्नत रूप अछि 
ओकर निर्माण सर्वप्रथम ओहि युग मे भेल? 

जहाँ धरि एहि मे प्रयुक्त पुरान तथ्यक प्रसंगक प्रणत अछि प्रायः सुनीतिबाबू लीक 
जकाँ एहि लेख के नहि पढ़लनि अछि; .अन्यया ओ एहि मे वर्णित तिब्बती लिपि, 
ऐतिहासिक तथ्य, लोककला एवं आन-आन मिथिला सँ सम्बद्ध तथ्य के' जे सेवंप्रथम नव 
प्रणाली से एहि मे प्रयुक्त भेल अछि अवश्य ओ उल्लेख करितथि । शब्दकल्पदर,म मे बंगीय 
अक्षरक लेखन क्रमक प्रसंग मे जे उल्लेख कएल गेल अछि ओहि क्रम से बंगला अक्षर 
कयमपि नहि लिखल जाए सरक । ओ क्रम मिथिलाक्षरे लिखबाक थिक । एकर अतिरिक्त 
लिपिक उद्भव मे एहि तरहे' ऐतिहासिक एवं तान्त्रिक तथ्य के एकस्थ समावेश करबाक 
प्रणाली तँ सर्वथा नवीन थिक । 

मिथिलाक्षरक नाम 'तीरहुता' थिक । प्रायः ई नाम 'तीरभूमित' सँ सम्बद्ध अछि। 
की एहि नाम से वैदेही वा विदेह लिपिक संग कोनहुटा सम्पर्क नहि स्थापित कएल जाए 
सकैछ? 

बंगलाक जे आधुनिक रूप अछि की ओकरा पर तीरहुता वा आधुनिक मिथिलाक्ष रक 
प्रभाव नहि अछि ? की बंगाल से जिज्ञासु ज्ञानाजंनक निमित्त मिथिला अबैत छलाह तथा 
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ओतएक ज्ञान के तें ओलोकनि प्राप्त करैत छलाह किन्तु की ओ लोकनि ओतएक लिपि 
सं अनभिज्ञ रहैत छलाह ? 

सन्‌ १९१२ ६० धरि बिहार और बंगाल संयुक्त छल । अतएव ओहि समय मे 
बिहारक कोनो स्वतन्त्र ऐतिहासिक अस्तित्व नहि छलैक तथा एहि भूभागक नामकरण 
बंगालहिक नाम सें होइत छल । प्रायः देखल जाइछ जे गया, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थान 
मे जतए कोनो अभिलेख प्राप्त भेल अछि ओकरा बंगला वा बंगलाक पूर्ववर्ती रूप कहल 
गेल अछि । की वस्तुतः ओहि सभहक लिपि बंगले थिक ? 

जखन विदेह मे निवासित भेलाक उपरान्त आर्य लोकनि बंगाल मे बसलाह तें की 
बंगालक इतिहास, भाषा, साहित्य और लिपि पर विदेहक कोनो टा प्रभाव नहि पड़ल 
तथा की आधुनिक मिथिलाक्षरक उद्भव एबं विकासक क्रमिक इतिहास और ओकर 
पववर्तीरूपक कोनहुटा आधार नहि अछि ? वस्तुतः ओकर सम्बन्ध समस्त भारतीय अक्षरक 
उद्भव ओ विकासक आधार सें अछि। ई निविवाद धिक जे पूर्वी एवं मध्य एशियाक 
समस्त लिपिक उद्भव ओ विकास वैदेही लिपिए से भेल जकर परिवत्तित रूप आधुनिक 
मियिलाक्षार थिक जे तीरहुताक नाम सें प्रख्यात अछि । 

अतएव मिथिलाक्षर के" अप्रतिभ वैभव सें सम्पन्न किन्तु वत्त॑मान युगक कतिपय 
अवांछित प्रभाव से आक्रान्त गौरवमयी पुनर्प्रतिष्ठाक निमित्त ई अनिवार्य थिक जे ओकर. 
परम्परा एवं वास्तविक रूपक अनुसन्धान कएल जाए तथा ओहि मे निहित सत्यक मर्म तक 
पहुंचवाक प्रयास कएल जाए । परमुखोपेक्षिता एवं अवांछित प्रभावक ग्रहण सर्वथा अनुचित 
थिक । एहि से मुक्ति पाएब नितान्त आवश्यक अछि । 
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३. कन्दपीँघाट नाटक (मैथिली), मूल्य १) टाका मात्र । 

४. एकादशी (मैथिली), मूल्य एक टाका पचास पैसा मात्र | । 
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७, धर्मब्याध-कथा (मैथिली), मूल्य १) टाका मात्र । 

&. कालचक्र की उत्पत्ति एवं उत्पन्न क्रमों को संक्षिप्त व्याख्या (हिन्दी), 
मूल्य ६) रुपये। 
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(मैथिली), मूल्य २) ₹० (मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित) । 
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